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( तत्वाजुश्ासन, वैराग्यमशणिमाला और इश्टोपदेश ) 
प० छालारामजी शास्त्री द्वारा अनुवादित । 


गांधी हरिभाईदेवकरण एंडसप्त द्वारा संरक्षित 
भारतीय जनसिद्धांवयका शिनी संध्याते 
श्रमान्‌ स्वर्गीय शेठ साकलूचंद मेताचंदकी स्वंगेवासिनी 
धर्मपत्वी जदायवाईके प्रदत्त दृव्यसे 
जीणंद्धिर:किया,। . 


डि>' (४5१९७: &5/द5/8% 


सनातनजनभग्रथम्राला 
४५ कु १४७ ५२ 


ग्रंथन्नयी । 





जिसका 


*“श्यहाक--4-पदि&0०-०५ 


33 ७229 0० ७०/०२५ ७०७०५ ४२०२, 


वौरनिवाण संवत्‌ २४४७ ज्येप्ठ । 






(४2५५० 2.22 
484 # 29% :5002% # ४2 


4, 52 १४ ६१ + + 


(25 577 ४ ५४६: 


29 ९९6४४ ८९902: 2७ 


है. न्ध््य ४ 


५३] 


रु 


(2 ग2202/2७१०22थ२ ६2७ 
७१९: ।] ४ ) ७ कल 
अं /' २0 # पी य के की पट ९ 


रू 


कट 


अँकाशक--- 
' पत्नाछाह बाकलीबाल, 
सहासत्री- भारतीयजैनसिद्धांतमकाशिनी संस्था 
' महेंद्रवौस छेन, श्यामवांजार--कछकता 


१८ #६ , 
2£2% , ते न हे 
जे 
“2 * भ अट्र: 2 हक 


00% 


0! 


सुद्रकू-- न , 
"के करे 
श्रीकाल मेन काव्यतीये, 
जैनसिद्धांतप्रकांशक पवित्र" पेस 
८ भहँद्रबोस लेन, श्यामबाजार:--क ऋलफत्ता ! 


संस्थाके छपे भाषाटीका सहित 


उत्तमोत्तम जन शास्र । 
परीक्षामुख || संस्कृतप्रवेशिनी-दोनों भाग (की 
पंस्क्ृतप्रवेश्षिनी-द्वितीय भाग ॥$ हरिवंशुपुराण घडे-नयीसरलवचनिका४॥ 
ततक्ञानतरंगिणी , :. * १०] आत्मप्रवोध.” *' :'” '* 
सुभाषितरत्नसन्दोई खुलेपत्र ३ आर जिल्दका / क्‍ 
» सैनहरी जिल्दका . *" *_ २॥॥ योगसार [अध्यात्मतरंगिणी | ,१0॥॥ 
परमाध्यात्मरंगिणी-संस्कृत आर सकरघ्वज पराजय-हिंदीम काम 
भाषाटीका सहित [ थोडी श्रतियाँ आर जिनदेवका युद्ध *  ““'॥ 
रही हैं | श2॥॥) फची जि० ॥ह पकी जि० का ॥|| 
आराधनासार चजिल्द १०) जिनदत्तचरित्र भाषावचनिका ' , ॥| 
तत््वाथासार ११००० भाषायीक्ा ,, जिल्दका “ + , हूँ 
सहित , :' 8] गोम्मटसारजी-जीवकांदपूर्ण; खुलेपन्र 
योम्मटधारजी-कमकांडपूण अजुप्रान १४०० पृष्ठ , ६] 


१६०० पृष्ठ भाषा संदृष्टि सहित २४] पात्रकेशरीस्तोत्र माषाटठीका सहित )| 
प्रन्थत्रयी - ॥] /“  .#.. कल 


| दू्तरोंके छपाये हुये श्रेश्ं। . :, .. «४ 
शाकटायन घातुर्पाठ' , * “#] छ्पीयक्षयादि अम्रह * .:- . # 
विधवा विवाह संडन' , £॥ है 


संस्कृत ग्रथोंकि लिये वडा सचीपत् पंगाकर देखिये | 
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:कीतियानि। 


ओरण (अहमदाबाद ) निवासी संवर्गाय 
'आऔमान शेठ मसोतीचद्र साकलूचंद्रजीकी - धर्म पत्नी 
जडाव बाईने पांचसी -रुपये : ज्ञानावरणीय .-कर्मके 
क्षयोपशमाथः: शस्त्रोदर करनेके उलिये दिये ये 
उसी #व्यसे ईन अंश्लुंतपूंव तीनों भथोव 

अनुवाद मूल सहित परगट किया.गया है। 


यद्यपि।इससप्रय उक्त दासशीला बाई अपनी पंमरंनुर्ष्यं 
पर्यायमें/ नहीं है: तो;:-भी उसके! नाम और॑-'अंनुकरणीय 
दानको ये ग्रन्थ कीतित वरिते: हीं रहेंगे।॥। 7 | :जत पड 
इमेग्ररंथोंकी “ न्‍्योछावर रुस्‍्थाके नियमानुसार ला 
गत मात्र रखी. गई है! | पूरी” रकम "उठ आनेपर फिर 
शग्य किसी (ग्रन्थका जीशोद्धार होगा इस तेरंह एर्कबीर 
दिये गये दानसे सेकडों वर्ष पयंत जेनशाख्रोंका प्रचार होता 
रहेगा अत) इस पंरिपाटीसे रं।भ' उठानेकी - इस्छा रखने 
ले भाइयोंको :अपडी: २ शक्ति अनुसार किसी: भी: एके: 
न शास्रके उद्धार फरनेके .लियेःसहायता देनीचांहिये | 
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पअस्तावना | 
ज्ञेब साहित्य कितना विशाल है ? जैनधर्मके भक्त विद्वानोने 
कितनी कृतियोंकां निर्माण किया दें । इस वातका पता लगावचा! 
अत्यन्त कठिन हैं | आाज ज्ञिन जिन कृतियोंके द्श्यका सोमाग्व 
पम्रिडता जा रद्दा है उन्हें देखकर जैन सादित्यकोीं प्रशंसा विना 
किये नहीं रहा जाता। यह बात इस समय बडे रटत्वकों है कि 
शेसो ऐसी अद्ुपम्त छृतियोंके प्रकाशनछा साधन प्राप्त है नहीं तो. 
भाजकलके आलस्य परिपूर्ण व्यक्तियोंकी ओर देखनेले इन फतियों 
का पता भो नहीं घलता | ये जहां थीं वहीं रह दर कीडोंके पेट 
में पहु चदो। से साधारण इनका रखास्वादन भी नहीं कर सकते | 
अब भी न मालूम कितनी अनुपप्र रकृतियां भंदारंमे सड रहीं 
होंगी भीर उनसे फोडोंके उदर पुष्ठ द्वोरहे होंगे | यदि बहुत जब्दी 
उनके प्रकाशनका प्रबंध न हुआ वो निश्चय है दे क्तियां पृथिदो 
आंदि भूतोमें मिल आयगो-उनतका नस तक खुननेमें ने आवेगा | 
पाठक आपके करकमरोंमे ज्ञो अनुपत्र रूति विशजमान दे चट्द 
तोनप्रन्थरत्नोंका सप्ुदाय है । तोनों श्रन्थ रत्नोंमें पद्चिलेफा नाम 
वत्वाउशासन दूसरेका वैशग्यम्रणिमाला तीसरैका नाम इष्टोपदेश 
4 । इन तीनों ग्रन्थ रत्नॉंका माणिकर्चंद्र दि. जै. प्रस्यमालाके तेरदवे 
गुन्छक तत्त्वाउशासनादि संप्रधमें उद्धार हो चुका है परंतु वे संस्कदाें 


( + ) 
अकाशित हुए हैं। सर्व साधारण उनसे छांम उठा नहीं सकते इस 


लिये इन तोनों श्रन्थोंका मलके साथ यह भाषानुवाद प्रकाशित 
किया गया है--- ' 


ग्ेय कर्ताओंका संक्षिप्त परिचय । 


२ तत्वानुशाएन | इस श्रथके कर्ता आचाये -नागसेन हैं ९. 

अ्थके अन्‍्तमें ये अपने दोक्षा-गुरुफा नाम पिज्ञयदेव और विद्या 
शुरुओंका नाम दीरचंद्रदेव, शुभर्च॑द्रदेव वथा महृद्रदेव बतलाते ु 
है। अपने संघ या गण गच्छादिफे विषयमें उनका मौन हैं। अपने 
खमयका वे उल्लेख नहों करते हैँ । परंतु ऐसा मालम दोंता है कि 
वे विक्रमकी १३ वीं शताब्दीसे पहले हुए हैं । फ्योंकि पण्डितवर 
आशाधर 'इष्टोपदेशटीका'में-जो इसी संभ्रहमें प्रकाशित की गई है-* 
इस प्रन्थके अनेक शछोक' उक्त च! रूपमें उद्धत करते हैं । उदाह द 
श्णके लिये इस संभहके पृष्ट २७ में 'शुरुपदेशमासांयँ आदि. 
दी इलोकोंकी देखिए | तत्वानुशासनके १६६ और १६७ नग्वरके 
इलोक हैँ | और प॑० आशाधरजीने-जैसा कि आगे वतलाया गया 
हें-विक्रम संबत्‌ १२८५ के पहले इशोपदेशक्ी डोका लिखी है. 
अत; ठत्वाजुुंशासनके कर्ता इससे भी पहले हुए हैं। नांगसेनकें: 
अन्‍य किली श्रन्थसे हम परिचित नदीं | 


( ३) 

२ इष्लोपदेश । इस छोटेसे पर मदत्वपूण प्रन्थके करता आ- 
चाय देवनन्दी या पृज्यपाद दें । श्रीथुक्त पं० काशीनाथ बापूजी, 
पाठक बो० प्‌॒० ने एक कनड़ी श्रन्थके आघारसे प्रगट किया हैं 
कि गंगवंशोय दुविनीत नामका राज़ां पूज्यपाकका शिष्य था और 
इस शजानें चि० सं ५३५ से ५७० तक राज्य किया ६। इसके 
सिवाय देवसेनस्रीने अपने 'दुर्शनसार” नामक प्राइत्रन्थमें --जे 
६० सं० ६६० में पा गया है --लिखा है कि पृज्यपादके शिष्य 
वज़नन्दिने वि० सं० ५२६ में द्राधिद्धसंधकी स्थांपना को थी॥ 
इन दोनों प्रमाणोंसि माल्म दोता है कि देवनन्दि आचांय विक्रम- 
फी छट्टी शताब्दीमेँ दा गये हैं । उनके बनाये हुए स्वाथसिद्धि- 
ठीका, जैनेंद्रव्यावरण और समांधितंत्र ये तीन प्रत्थ पलिद्ध हैं। 

इ छोपदेशको टोफाके कर्ता पण्डितवर आंशाघर हें । उन्दंनि 
अनगार-घर्मासतकी भव्यकुमुदचंद्रिका दोकां वि० सं १३०० में 
खऋमाप की थी, ओर यही शायद्‌ उनका अन्तिम अन्ध था। अठ; 
हे विकमकी तेरहवीं शताव्दीके विद्वान, हैं उनके बनाये हुए चीसों 
श्र्ध हैं और उनमेंसे बहुतले उपलब्ध भो हैं । थे अपने 'जिनयक्ष 
कप! नोमक स्न्थमें जो विस १२८५ में बनकर समाप्त हुआ है 
>अपने उससमंय तकके बनाये हुए जिन जिन प्रन्थोका उदलेख 
करते दें , उनमें इष्टोपदेश टीकाकां भी नाम दे। इससे मांलूम 


(४ ) 
घीता है कि यह टोका १५८५ से पदले बनी है। बद टोका उन्हों- 
ने घागसखंद्र सुनिके शिष्य विनयचंद्रको पेरणाले बनाई थों, ऐसा 
डोकोके अन्तिम छॉर्कीसे मालूम दोता है ।.. 

'.१० वैराज-मणिपाला | वह श्रुतसागरसूरिके शिष्य श्री- 
बंद॒की रची हुई है। शुतसागर विद्यानन्द्भिद्वारकके शिष्य थे। 
उनका समय बिक्रमकोी १६ वीं शताव्दो है श्रोचन्द्रका बनाया हुआ 
और कोई प्रन्‍्थ देखनेमं नहों आया 
' इन भदत्व पूण श्रन्धोंके अनुवांद्म बहुतलो ज़गढ् तर टियां रद्द 
छाई होंगी विज्ञ पाठकोंसे यद सविनय निवेदन है कि थे उन्हें परि- 
आजित द: रनेफा कष्ट उठाकर पढ़े पढायवे' और हमें क्षम्रा प्रदान करे 


“>सस्पादफ 


अली 


श्रोवीतरागाये)तमग। 


सनातनजनग्रथमालें। १ 


श्रीमन्नागसेनमुनिविरचित 
तत्त्वानुशासन । 


 (भाषानुवाद सहित ) 
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सिंडरंबार्थानशेषाथस्वरूपस्योपदेशकान। 
यरापरगुरून्नत्वा वक्ष्ये तत्वानुशासनं॥ १ ॥। 


जिन्होंने अपने शुद्ध भात्माको सिद्ध कर लिया है 
आर समस्त पदायोंके स्वरूपका उपदेश दिया है ऐसे प्रा- 
चीन अर्थाचीन समस्त गुरुओंको नमरकार कर में ( श्रीप- 
लागसेगभुनि ) त्वालुशासन नामके ग्रथको कहता हूं ॥। १ ॥ 


अर्ति वास्तवसर्बज्ञ; सर्वगीवोणबंदितः । 
| घातिकमक्षयोद्भूतसर्पष्टानतचतुष्टय; ॥ २॥ 
घातिया कमके नष्ट होनेसे जिन्हें अनंत्र चतुष्टय स्पष्ट 


| भाषातुवाद सद्दित | 


रीतिसे प्रगठ होगये हैं ओर नो समशत इंद्रादि' “देवों द्वारा 
वैधनीय है ऐसा कोई न कोई वास्तविक सबेज्ञ इस संसारमें 
; अवश्य है ॥ २॥ 
तापत्रयोपतप्तेम्यों भव्येम्य; शिवशमणे | 
तत्त्व हेयमुपादेयमिति डेधाभ्यधादसी ॥ ३॥ 
उन्हीं स्वेज्ञ देवने तीनों तरहके संतापोंसे तपाये हुए 
भव्य जीवोंको मोक्षरूप कल्याण प्राप्त करनेके लिये दो प्र- 
कारके तत्वोंका उपदेश दिया है एक हेय श्रर्थात्‌ छोडनें 
योग्य ओर दूसरा उपादेय श्र्थात्‌ भहण करने योग्य ॥ ३ ६ 
बंधो निबंध चास्य हेयमित्यपदरशित॑ । 
हेय॑ स्थाद दुःखसुखयोयेस्माद्दीजामिदं छर्य ॥8॥| 
उन्होंने बंध ओर बंधके कारंणोंको इस जीवकेलिये 
हैेय तत्व अर्थात्‌ छोडने योग्य बतलाया है इसका फारण 
यह है कि ये दोनों ही तत्व (बंध ओर बंघके कारण ) सुख 
(सुख सरीखा लगने वाले इंद्रिय सुख ) द!खके कारण हैं 
ओर इसीलिये हेय शिने जाते हैं ॥ ४ ॥ 
मोक्षस्तत्कारणं चेतदुपादेयमुदाहत । 
उपादेयं सुख यस्मादस्मादाविभेविष्याति ॥ ५ ॥ 
इंसीपरकार मोक्ष और भोक्षके कारंणोंको उपादेय तंत्व 
बतलाया है इसका कारण यह है कि मोक्ष भोर . शोक्तके 


ततस्वानुशासन [ श्छ्ु 
'कारणोंसे वास्तविक सुख प्रगट होता है इसलिये वे दोनों 
ही उपादेय तख पाने जाते हैं॥५॥ 
तन्न बंध; स हेतुभ्यो यः सरलेष३ पररपरं | 
. जीवकमंप्रदेशानां स प्रसिडश्रतार्वंघ। ॥ ६॥ 
अपने निश्चित कारणोंके द्वारा नो जीव ओर कर्मोके 
अ्रदेश परस्पर मिल जाते हैं उसको वन्ध कहते हैं वृह बन्ध 
चार प्रकारसे श्रसिद्ध है ( प्रकृति स्थिति अनुभाग ओर 
भदेश ) ॥ ६ ॥ 
बंधस्य कार्य; संसार; स्ंदुखप्रदोंडगिनां । 
द्रव्यक्षेत्रादिभेदेन स चानेकविध; स्घृतः॥ ७ ॥ 
इसी, वनन्‍्धका काये यह संसार है जो कि जीवोंको सब 
तरहके दुख देनेवाला हैं। यही संसार द्रव्य क्षेत्र भादि 


के ( द्रव्य प्षेत्र काठ भव भाव ) के भेदसे अनेक तरहका 
कहा जाता हे॥ ७॥ 
स्युर्मिथ्यादशनज्ञानचार्त्राणि संमासत; 
बंधस्य हेतवो:न्यरतु त्रयाणांमेव विस्तर; ॥ ८ ॥ 
मिथ्या दशन मिथ्या ब्वान ओर मिथ्या चारित्र ये ही 
तीन संक्षेपसे बन्ध के कारण हैं वाकी ओर सब ( बन्धके 
अन्यः कारण ) इन्हीं तीनोंके भेद प्रभेद समझने चाहिये || 
' अन्यथावस्थितेष्व्थेंप्वन्यथेव रुचि्ेणां । 


4 .. भाषानुवाद सहित। 


' दृष्टिमोहोदयान्मोहों मिथ्यादेशनम॒च्यते॥ ९ ॥ 
जो पदार्थ किसीभी हालतमें भोजूद हैं उनमें दशेन 
भोहनीय करके उदयसे मनुष्योंका विश्वास वा उनकी- श्रद्धा 
झूचि भिन्न रीतिसे होजाय अर्थात्‌ वे छुछका कुछ विश्वास 
फरलें तो उनके उस प्रिथ्या विश्वासको मोह वा.मिथ्या दू- 
शेन कहते हैं ॥ ९॥ 
ज्ञानावृत्यदयादर्थेष्वन्यथाधिगमों भ्रम: । 
अज्ञान सशयश्रेति मिथ्याज्ञानमिह त्रिधा॥ १०४ 
ज्ञानावरणं कर्मके उदयसे पदाथोमें मिथ्याज्ञान होनेको 
मिथ्याज्ञान कहते हैं वह मिथ्याज्ञान श्रम ( अनध्यवस्ताय ) 
भ्रद्धान ( विपरीत ज्ञान) ओर संशयके भेदसे तीन प्रकारका 
फहा जाता है ॥ १०॥॥। 
वृत्तिमोहोदयाजन्तो; कषायवशवात्तिन: 
योगप्रद्गमत्तिरशुभा मिथ्याचारित्रमूचिरे ॥ ११ ॥ 
चारित्र मोहनी4 ऋष्के उदयसे मो इस जीवके कपायों 
के धश होकर योगोंकी ( पन वचन कायकी ) अशुभ पह- 
सि होती है उसको पिथ्ण चारित्र कहते हैं॥ ११॥ 
बंधहेठ॒षु सवेषु मोहश्व प्राक्‌ प्रकीर्तित; 
मिथ्याज्ञानं तु तस्येव सचिबत्वमशिश्चियत्‌ ॥१ शा 


तत्वानुशासन | ५ 


. ममाहंकारनामानो सेनान्यो तो च तत्सुतो। 
यदायत्तः सुदुर्भेदो मोहव्यूह: प्रवतेते ॥ १३॥ 

. बन्धक्रे जितने कारण हैं उनमें सबसे पहले मोह. वा 
मिथ्या दशन ही कहा गया है। मिथ्याज्ञान तो केवल मैत्री- 
'पनेका काप करता है अथत्‌ पिध्याज्ञान प्िथ्या दशनकां 
सहायक हैं। पमत्व भोर झरहंकार ये दोनों उस मिथ्यादशन. 
के पुत्र हैं ओर ये ही दोनों सेनापति हैं इन्हींकी 'अधीनता 
में यह मोहव्यूद ( मिथ्या दशनकी सेनाकी व्यूह रचना ) 
शत्यन्त दुर्भेद (जिसको कोई भी न भेद सके) हो रहा है ॥ 

शखब्वदनात्मीयेपु स्वतनुप्रमुखेषु कमेजनितेषु | 
आत्मीयाभिनिवेशों ममकारो मम यथा देह; १४ 

. झपने शरीर आदि (पृत्र ज्री धन पान्यादि ) जो 
'पदाये कर्मके उदयसे प्राप्त हुए हैं ओर जो भ्रात्मासे सदा 
भिन्न रहते हैं उनमें अपनापन मान लेना मपकार वा ममत्व 
'कह लाता है जेसे यह शरीर मेरा है ऐसी बुद्धिको प्रमत्क 
कहते है॥ १४७॥ क्‍ 

थे कमकृता भावा; परमार्थनयेन चात्मनो मिन्ना; | 
तत्रात्माभिनिवेशो कारों यथा नूपति; १५ 
इसी प्रकार जो झआत्माके विभाव परिणाम क्मेकि उदय 

से प्राप्त हुए हैं ओर नि्यनयसे आत्मासे भिन्न हैं उनमें 


सह भाषालु वाद सहित । 
छपनापन मान लेना अहंकार कहलाता है नैसे में राजा हूं.॥| 
मिथ्याज्ञानान्वितान्मोहान्ममाहंकारसंभव; ! 
इमकाभ्याँ तु जीवस्थ रागो डेषस्तु जायते ॥१९॥ 
भिथ्यानज्षानके साथ २ होनेवाले मिथ्यादशनसे ममकार 
और अहंकार उत्पन्न होते हैं तथा. पपकार. ओर अईकारसे 
हस जीवके राग द्ेष पेदा होते हैं॥ १६ ॥ क्‍ 
ताम्यां पुनः कषाया: स्युनोंकषायाश्र तन्‍्मयाः । 
तेन्यो योगाः अवतेन्ते तत; प्राणिवधादयः ॥ १। 
तेभ्यः कमाणि बध्यन्ते ततः सुगातदुर्गती । 
तन्न काया; प्रजायन्ते सहजानीन्द्रियाणि च ॥१4[६ 
राग तथा द्ेषसे कषाय प्रगट होते हैं ओर नोकपाय भी 
कषायरूप ही होते हैं अर्थात्‌ कपायोंसे ही प्रगट होते हैं। उन 
कपाय ओर नोकपायोंसे ही योगोंकी पहचि होती है, ओर 
थोगोंकी प्रहच्ति होनेसे जीवढ्िसा कूठ चोरी आदि महापाए 
उत्पन्न होते हैं। उन पापोंसे क्ोका बन्‍्धहोता है उन बंधे 
- छुए कर्मोके उदयसे सुगति तथा दुर्ेति प्राप्त होती है उनसु- 
गति तथा दुर्गेति दोनोंमें शरीर उत्पन्न होते हैं.और उन श- 
दीरोंके साथ२ इन्द्रियां पगठ होती हैं ॥ १७-१८ ॥ 
तदथोनिन्द्रियेग॑हन मुद्यति देष्टि रज्यते | 
ततो बंधो अमत्येव॑ मोहव्यूहंगत३ पुमान्‌॥ १९ ॥ 


ठत्थानुशांसन | “छ 


उन स्पशेन रसना आदि इंद्रियोंके द्वारा उनके वि 
बय स्पशे रस आदिको ग्रहण करता हुआ यह जीव मोहित 
होता है द्वेप करता है ओर राग करता है तथा मोहित होने 
ओर राग द्वेप करनेसे इस जीवके फिर कर्मोक्ा बंध होता 
है। इसपकार मोहके व्यूहमें ( मोहकी सेनाकी रचनामें ) 
प्राप्त हुआ यह जीव सदा परिश्रम्रण किया करता है ॥१९॥ 
तस्मादेतस्य मोहस्य मिथ्याज्ञानस्य च हिष; 
ममाहकारयोश्रात्मन्विनाशाय कुरूचमं।] २० ॥| 
इसलिये हे झात्मन्‌ ! ये मिथ्यादशेन और मिध्याज्ञान 
दोनों ही तेरे शत्रु है अतए्व इन दोनोंको नाश ऋरनेके 
लिये तथा मप्रकार ओर अहंकारको नाश करनेकेलिये 
तू उद्यम कर ॥ २० ॥ 
बंघहेत॒पु सुख्येपु नश्यत्सु क्मशस्तव। ._ 
शेषो5पि रागद्रेपादिवंधहेतुरविनरयति॥ २१॥॥ 
मिध्यादशन मिथ्याज्ञान तथा परकार ओर अहंकार - 
बंधके पुरूष फारण हैं यदि ये नष्ठ हो जांयगे तो अनुऋमसे 
बाकी वचे हुए राग हेप आदि बंधके कारण भी अवश्य 
नष्ट हो जायंगे ॥ २१ ॥ 
ततरत्वं बंधहेतूनां समस्‍्तानां विनाशत; । 
बंधप्रणाशान्मुक्त; सन्न अ्मिष्यसि संसतो ॥ २२॥ 


८ भाषानुवाद सहित । 


उन सव बंधके कारणोंके नष्ट होनेसे वंध भी नष्ट हो 
ायगा, बंधके नष्ट होनेसे तु मुक्त हो जायगा ओर 
भक्त होनेपर फिर तुझे इस संसारमें परिश्रमण नहीं क- 
रना पड़ेगा ॥ २२ ॥ 
बंधहेतुविनाशस्तु मोक्षहेतुपरिग्रहात | | 
परस्परविरुडत्वाच्छीतोष्णस्पशवत्तयो३.॥ २३ हु 
अथवदा पोक्षके कारणोंको स्वीकार करनेसे ( पालन 
व धारंण करनेसे ) बंधके कारणोंका नाश अवश्य होता है 
क्योंकि पोक्षेक कारण ओर बंधके कारण येदोनों ही शीढ़ 
स्पशे ओर उष्ण स्पशके सपान परस्पर विरुद्ध हैं ॥ २३७ 
स्थात्सस्यग्द्शनन्लानचारित्रत्रितयात्तूकश॥ 
मुक्तिहेतुर्जिनोपज्ञ निजरासंवरक्रिया। ॥ २७ [| 
सम्यग्दशशन सम्बश्तान ओर सम्पक चारित्र इन तीनों 
की एकता ही पोक्षका कारण है। इनके सिवाय निनरा 


ओर संबररूप क्रियाएं भी श्रीनिनेंद्रदेवने मोक्षके कारणरूफ 
धतलाई हैं॥ २४॥ 


जीवादयो नवाप्यथों ये यथा जिनमभाषिता; ( 
ते तथेवेति या श्रद्धा सा सम्यग्दशन स्घ॒तं॥ रप५ है 


. जीवादिक नो पदाथे भ्ीनिनेंद्रदेवने निसप्रकार बडे हैं 
उनकी उसीप्रकार श्रद्धा करना सम्य्दशन कहल!ता है * 


तस्तवानुशासन | /£नी 
प्रमाणनयनिक्षेपैयों याथात्येन निशथ्रय ६ । 
जीवादिषु पदार्थेषु सम्यग्ज्ञानं तदिष्यते ॥ २६॥ 
प्राण नय और निन्तेपोंके द्वारा जीवादिक पदाथोर्मे 
यथाये रीतिसे निश्चय करना सम्पस्ञान कहलाता है || २६ 
चेतसा वचसा तन्‍्वा कृतानुमतकारितेः । 
पापक्रियाणां यरत्याग; सच्चारित्रसुषति तट २७ 
प्नसे वचनसे शरीरसे तथा झृत कारित अनुपोदनासे 
जो पापरूप क्रियाओं का त्याग करदेना है वह उत्तम चारिह 
कहलाता है॥ २७ ॥ | 
मोक्षहेतुः पुनर्टेधा निश्चयव्यवहारतः । 
तत्राद्यः साध्यरूप: स्याद्‌ द्वितीयस्तस्थ साधने २८ 


निश्चय ओर व्यहारके मेदसे पोक्षके कारण दो प्र- 
कारके हैं उनमेंसे पहिला अर्थात निश्वयकारण साध्यष्ठप 
है ओर दूसरा ध्यवहारकारण साधनरूप है अर्थात्‌ जयवहा- 
रसे निश्चय सिद्ध किया जाता है ॥ २८ ॥ 


_ अभिन्नकरतकमीदिविषयो निश्रयो नयः । 
व्यवहारनयो मिन्नकर्तेकमादिगोचर; ॥ २५ ॥ 


. जिसमें कर्ता कर्म भादि विपय सब अभिन्न हों वह . 
निश्रयनय था निश्चय मोक्षपागे गिना जाता है ओर जिस- 


ह्ञ> भाषाजुवाद सहित | 


में कता कमें आदि सद भिन्न हों वह ज्यहार नय॑ था व्यव- 
हार मोक्तमाग कहलाता है॥ २६ ॥ 
घमादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं ज्ञानमधिगमस्तेषां | 
चरण च तपसि चेष्टा व्यवहारान्मुक्तिहेतुरय॑ ३० 
घमे तत्व आदिका ययाथ श्रद्धान करना सम्यग्दशन 
है, उन धर्म वा तच्वोंका जानना सम्यग्तान है और तपश्च- 
रुणमें भ्रपनी चेष्टा करना अर्थात्‌ अपनेमें अपने आत्माको 
लगाना सम्यक्चारित्र हे इन तीनोंकीं एकता ही व्यवहार 
नयसे मोक्षमाग कहलाता है॥ ३० ॥ 
निश्रयनयेन भमणितस््रिमिरेभियं; समाहितो मिक्षुः 
नोपादत्ते किचिन्न च मुज्चति मोक्षहेत्रली ॥३१॥ 
- णो साधु इन ऊपर लिखे हुये सम्परदशन- सम्यम्त्ञान 
भोर सम्यक्चारित्र सहित होकर न कुछ ग्रहृष्ठ करता है 
ओर न कुछ छोटता है, भावाये-आत्मामें तहीन हो जा- 
ता है वह निश्चय नयसे मोक्षमाग गिना जाता है ॥ ३१॥- 
यो मध्यस्थ! पश्यतिजानात्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा 


इगवगमचरणरूपरसनिश्रयान्मुक्तिहेतरिति जिनोक्ति+- 
ओजिनेंद्रदेवने उपदेश, किया है.कि .जो . सम्यम्दशन 

ज्ञानचारित्ररुप मध्यस्यथ जात्मा अपने ही भात्माके द्वारा 

अपने दी आत्मामें अयने ही आत्माकों जानता | और 


तस्वानुशांजन । १ 
देखता है वह निश्चय नयसे मोक्षवागे गिना जाता है ॥३२॥ 
सच म॒क्तिहतरिद्यो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधो५पि 
त्तस्मादभ्यसन्ठु ध्यान सुधिय;सदाप्यपास्यालस्यं ॥ 
इसप्रकार. ऊपर कहा हुआ दोनों प्रकारका पूज्य भो 
झमाग नियभसे ध्यानमें दी प्राप्त होता है इसलिये बुद्धिमान 
लोगोंको ग्राठस छोटकर सदा ध्यानका ही अभ्यास 
करना चाहिये ॥ ३३॥ 
आर्च रोद च दुध्योन॑ वजेनीयमिदं सदा। 
धर्म शुक्ल च सड्बयानमुपादेय मुस॒क्षुमि। ॥ २४॥ 
ध्यानके चार भेद हैं. झाते, रो, पम्ये ओर शुक्र । इन- 
मेंसे आतेध्यान और रोद्रध्यान ये दोनों दुष्यान ( पापके- 
कारण ) हैं इसलिये: इनका सदा त्याग करना चाहिये 
तथा पम्येध्यान ओर शुक्रध्यान ये दोनों ही उत्तम ध्यान 
$ इसलिये मोक्षकी इच्छा करनेवालोंको इनका अभ्यास' 
सदा करते रहना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
बजूसंहननोपेताः पूर्व श्ुतसमन्विंताः | 
दघ्यः शुक्कमिहारताता; भ्रेण्योरारोहणक्षमा; ॥२५॥ 
जिनके शरीरका संहनन नवजहपभ नाराच था, णो 
व्यारह अग ओर चोदह पूर्व श्रुतज्ञानकों धारण - करनेवाले 
जे तथा जो उपशमभ्रेणी ओर क्षपकर्ेणी के चढनेके योग्य . 


(१२ भाषाजुवाद सहित । 


थे ऐसे चतुथेकालमें होनेवाले कितने ही लोगोंने शुक्रष् यान 
'घारणु किया था ॥ ३५ ॥ 
ताइक्सामग्रयभावे ठ॒ ध्यातु शुक्षममिहाक्षमान्‌ ॥ 
ऐदंयुगीनानुद्िरिय धर्मध्यानं प्रचक्ष्महे॥ २६ ॥ 
परंतु इससमय शुक्रध्यानके योग्य सामग्रीका अभाव 
होनेसे इस समय उतपन्न होनेवाले मो लोग शुक्रप्यान 
शरण कर नहीं सकते उनके लिये अब धर्मध्यानका स्वरूप 
कहता हूं ॥ ३६ ॥ 
ध्याता ध्यान फल ध्येय यस्य यत्र यदा यथा | 
इत्येतदत्र बोडबव्यं ध्यातुकामेन योगिना ॥ ३७ [| 
जो योगी ध्यान करना चाहता है उसे ध्याता ( ध्यान 
करनेवाला ) ध्यान, ध्यानका फल, ध्येय अर्थात्‌ ध्यान 
ऋरने योग्य पदाथ तथा जिप्का ध्यान करना चाहिये 
जिसजगह करना - चाहिये, जिम्ततपपमें करना चाहिये, 
ओर जिप्त रीतिसे करना चाहिये इन सब बातोंका विचार 
करना उचित है ॥ ३७॥ | 
शुप्तिन्द्रियमना ध्याता ध्येय वस्तु यर्थारिथित । 
एकाग्रचितन ध्यान निजरासंवरों फल ॥ ३८ ॥ 
जिसकी इंद्रियां ओर मन वशमें रहते हैं वह ध्याता 
अथात ध्यान करने वार कह। जाता है जो पदाये * अपनी- 


तक््वानुशा सन | १४. 
अवस्थामें पोजूद है वह ध्येय अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य गिना 
जाता है। एकाग्र चितवन करना अर्थात भ्रन्य सब पदार्थों 
के चितवनको छोड़कर किसी एकही पदाथेका चितवन क- 
रना ध्यान कहलाता है और क्रमोकी निन्र होना पथ: 
संवर होना उसका फल पाना जाता है॥ १८ ॥ 

देशः कालश्र सो(न्वेष्य सा चावस्थानुगम्य ता | 
यदा यत्र यथा ध्यानमपविन्न प्रसिच््यति॥ ३५९ || 
इसी प्रकार देश ओर कालको देखकर वह श्रवस्था 
भी देखनी चाहिये कि जिससे जिस जगह ध्यान किया 
जाय जिस समय में ध्यान किया जाय भोर जिस रीतिसे 
भ्यान किया जाय उसमें किसी श्रकारका विध्न न आधे 
अर्थात्‌ वह ध्यान निर्िष्न रीतिसे सिद्ध हो ॥ ३९ ॥ 
' इति संक्षपतों आ्राह्ममष्टांग योगसाधन । 
विवरीतुमद। किचिदुच्यमान निशस्यतां॥ ४० -॥) 
इस ग्रकार संच्तषेपसे यह योग साधन आठ प्रकार से 
अहण करना चाहिये। शव में इसी आठ प्रकारके ध्यानका 
विशेष व्णेन लिखता हूँ उसे चिच्र लगाकर सुनो॥ ४० ॥ 
तत्रासन्नीभवेन्म॒क्ति; किचिदासाद कारण | 
विरक्त; काममेगिभ्यरत्यक्तसवेपरिग्रह। ॥ ४१ ॥| 


अभ्येतद्य सम्यगाचाय दीक्षां जनश्वरीं श्रित; है : 
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: तप३संयमसम्पन्नः प्रमादराहिताशय; ॥ ४२ है 
सम्यप्मिर्णीतजीवादिध्येयवस्तुव्यवखितिं: | 
आत्तरौद्रपीरिय्ागाह्नब्धचित्तप्रसत्तिक; ॥ १२१ 
मक्तकोकद्यापेक्ष; षोढाशेषपरीषह; ॥ 
अनुष्ठितक्रियायोगो ध्यानयोगे कृतोचम; ॥४४॥ 
महासत्त्वः परिदक्तदुर्लेश्याशुभभावन; । ' 
इतीह्ग्लक्षुणो ध्यांता धमध्यानस्य सम्मत३ 9५ 


उन सबमेंसे ध्याताका स्वरूप इस प्रकार है--मरक्त 
'होना जिसके सप्रीप झाचुका है अर्थात्‌ जो थोड़े ही कालमें 
मुक्त होने वाला है, जो कुछ भी कारण पाकर काप भोगों 
से विरक्त हो गया हैं निसने समस्त परिम्रहोंका त्याग कर 
“दियाहे , उत्तम आचायके संधीप जाकर जिसने भ्रीमेन- 
दीक्षा धारण कर 'ली है जो तप ओर संयमको श्रच्छी तरह 
पालन करता है, जिसका हृदय प्रधादों से सबेया रहित 
है जिसने ध्यान करने योग्य जीवादिक पदाथों की अवस्या 
का अच्छी तरह निशय करलिया है, भाते ध्यान और रोद्र 
ध्यानके त्याग करनेसे निसका चिच सदा निम्रढ्ठ रहता है 
जिसने इसलोक ओर परलोक दोनों लोकों की अपेक्षा का 
स्थागं कर दिया हे जो समरते परिषहोंकों सहन कर चुका 
हैं जिसने समस्त क्रियायोगोंका भ्रनुष्ठान कर लिया है जो 


तस्वानुशासन |. . श्थ, 


ध्यान धारस करनेके लिये सदा उद्यम करता रहता है जो 
प्रहाशक्तिशाही है ओर निसने शशुष लेश्याओं ओर अ- 
शुभ भावनाओंका सववेधा त्याग करे दिया है। इस प्रकारके 
सम्पूणे लक्षण जिसमें विधान हैं वह धर्मेध्यानके ध्यान 
'करने योग्प ध्याता माना जाताहे ॥ ४१-४५ ॥ 
अप्रमत्त! प्रमत्तश्व सदृदृश्देशर्सयतः | 
घर्मध्यानस्य चत्वारस्तत्त्वार्थें स्वामिनः स्छूता? 
तचायेप्ृत्रमं भ्रममतत सातवें शुणस्थानवाढा भमर 
छट्ठे गुणस्थानवाला भविरत सम्पग्दष्टि चोथे गुण स्थानवा- 
ला ओर देशसंयमी पांचवे गुणस्थानवाला इस प्रकार धर्म 
ध्यानके चार स्वामी माने हैं अथांत ये चारो तरहके जी 
धमेध्यान घारण कर सकते हैं ॥ ४६॥ 
 म्लुख्योपचारभेदेन धर्मध्यानामेह द्विधा | 
अग्रमत्तेष्‌ तन्म्रुख्यमितरेष्वापचारिक || ४७ ॥ 
मुख्य भोर उपचारके भेदसे धम्येध्यान दो पकारका 
है उनमेंसे अप गणस्थानमें मुख्य दोता है ओर वाकी 
तीन गुणस्पानोंमें ओपचारिक होता है ॥ ४७ ॥ 
द्रव्यक्षत्रादिसामग्री ध्यानोत्त्तीं यतख्रिधा। 
ध्यातारस्रिविधास्तस्मात्तेषां ध्यानान्यपि ब्रिधा . 
ध्यान धारण करनेके लिये. द्रव्य क्षेत्र .आदियीं सा- 


45६ भाषानुवाद सहित | 


मद्दी तीनप्रकारकी है उचम मध्यम जघन्य इसलिये भर्यात्‌ 
शापम्रीके मेदसे प्यान करनेवाले भी तीन प्रकारके हैं ओर 
उनके ध्यान भी तीन प्रकारके हें ॥ ४८॥ 
सामगतः प्रकृष्टाया ध्यातरे ध्यानम्त्तमं | 
स्याजघन्य जघन्याया मध्यमायास्तु मध्यम ४९ 
यदि ध्यान करनेवालेको उत्कृष्ट सामभ्री मिल जाय 
तो उसका ध्यान भी उत्तम फद्दा जाता हे यदि उसे ज- 
धन्य सामग्री मिले तो उसका ध्यान जघन्य कहलाता है 
झोर यदि सामग्री मध्यम : मिले तो उसका वह ध्यान भी 
धध्यम गिना जाता. है ॥ ४६ | 
श्रुतेन विकलेनापि ध्याता स्वान्मनसा खिरः। 
पबुद्धधीरघः्भ्रेण्योधेमेध्यानस्य सुश्नुत ॥ १० है 
श्रणी आरोहणके नीचे नीचे तक यंदि विकसित वु- 
द्धिवाला ध्यान करने योग्य पुरुष पूछ श्रुतत्ञानी न हो' थो 
डेसे श्रतत्ाानका जानकार हो तो भी बह पमनको 
स्थिर कर सकता है ओर पघम्रेध्यानको घारण कर सक- 
शा है ॥ ५० ॥ | 
सद्दश्ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः |. 
सस्मायदनपेत॑ हि धम्य तख्त्यानमम्यघु: ॥ ११ |: 
. चमेके इख्र गणवरादि देव सब्पम्द्शन सम्फणज्ञान 


तस्वाजुशासन | १७ 
ओर सम्यक्‌ चारित्रकों घमे कहते हैं इसलिये जो उस र- 
स्‍्नत्रयरूप धमसे रटपन्न हो उसे ही थे आाचायगण पधर्म्यष्पान 
कहते हैं ॥ ५१॥ 
आत्मन$ परिणामो यो मोहक्षोभमविवाजित:. | 
सच धर्मोनपेतं यत्तस्मात्तडम्येमित्यपि ॥ ५११ 
अथवा पोह शोर क्षोभसे रहित जो शझात्माका परिणाम 
है वह भी धममं कहलाता है और उस धमेसे उत्तन्न हुआ जो 
थ्यान है वह पम्येध्यान कहलाता है ॥ ५२॥ 
आुन्यीभवर्दिदं विश्व॑ स्वरूपेण धृत॑ यतः । 
तस्माहस्तुस्वरूप हि प्राहुधर्म महषेय; ॥ ५३ ॥ 
शून्यताको प्राप्त हुआ यह संसार स्वरुपसे ही धारण 
किया जा रहा है, भाषाये--पदायकि स्वरूपसे ही वह वि- 
खे वा संसार कहलाता है विना पदाथके स्वरूपके वह 
कमी पविग्व वा संसार नहीं कहला सकता . क्‍योंकि विना 
बदाथके स्वरूपके वह अलोकाकाशके समान शुन्य कहला 
थगा इसलिये महपि लोग उस्तुके स्वरूपको ही धमे क 
हैँ॥ ५३ ॥ 
ततो&$नपेत॑ यज्ज्ञातं तड॒स्य-ध्यानमिष्यते । 
भर्मो हि वस्तुयाथात्म्यमित्याषप्यानिंधानतः 
उस दस्तुके. रघ्रूपसे जो उत्पन्न हो श्रथवा उसके 
नर 
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द्वारा जो जाना जाय' वह घम्यध्यान कहलाता है। तयो 
आषिग्रणीत आपे ग्रंथोंमें वस्तुके यंथार्थ स्वरूपफो ही घर 
कहा है ॥ ४४ ॥ 
यरतूत्तमक्षमादि३ स्याडर्मो दशतया परः । 
ततो५नपेत॑ यख्त्यान तद्ा धम्यमितीरितं॥ ५५ ॥ 
अथवा उत्तम क्षप्रा श्रादि जो दश प्रकारका धर्म मा- 
जागया है उसंसे उत्पन्न हुआ जो ध्यान है वह घम्येष्यान 
कहलाता है ॥ ५५ ॥ 
एकाग्नचितारोधो यः परिर्पंदेन वर्जित: । 
तच्त्यानं निजेराहेतु; संवरस्थ च कारणं ॥ ५६॥ 
जो ध्यान' एकाग्रचिताके निरोध रूप है अर्थात्‌ कि- 
सी एक पदार्थके चितवनके द्वारों अन्य पदा्थके चितवमके 
निरोध करने रूप॑ है जोर मन वचन कायके द्वारा होनेत्राले 
परिप्पंदनसे ( आत्माके प्रदेशोंके हतन' चलभसे ) रहित 
“है वही ध्यान निमेराका कारण ओर संबरका हेतु मिना 
जाता है ॥ ४६ ॥ 
एक प्रधानामेत्याहरग्रमालंबन सुर्ख। 
चिता स्मृर्ति निरोध तु तस्यास्ततन्रेव वतन ॥ ९७ ॥ 
एंक, प्रधान; भ्रग्न आलंबन ओर मुख ये संब पर्यायवा- 
' चक शब्द है तथा' चिता, र॒पृतिं, निरोध; ओर उसका उसी 


ठत््वाउुशासन | ःश्६ 


में तल्डीन रहना ये भी सब पर्याय वाचक शब्द हैं ॥५७॥ 
द्रव्यपयोययोमेध्ये ग्राधान्येन यदूर्पितं । 
तत्र चितानिरोधो यरतच््यानं बसणुजिना; ५८ 
द्रव्य ओर पर्यायमेंसे जिसको प्रधानता दी हो उसीमें 
चताका निरोध करना अर्थात्‌ अन्य सब चिताओंको छो- 
हुकर उसीका चितवन करना, ध्यान कहलाता है ऐसा श्री 
जिनंद्रदेवने दःहा है ।। £८ ॥ 
एकाग्रग्रहणं चान्र वैयग्यूविनिवृत्तये । 
व्यग्न॑ छ्ज्ञानमेव स्यद्व्यानमेकाग्रसच्यते ॥५०॥ 
यहां पर श्रयाद ध्यानके लक्षणमें एक्ाप्रताका गहशा, 
“व्यग्रता वा चंचलताके दूर करने केलिये किया गया है । 
. अन्य चिंताओंको छोड़कर एक पदाथका चितवन करना ही 
अ्यग्रताका अभाव होना है। क्योंकि व्यग्रता श्रज्ञान है ओर 
-शुकाग्रताको ध्यान कहते हैं ॥ ५६ ॥ 
प्रत्याहत्य यदा चितां नानारंबनवतिनी। 
एकालंबन एवंनां निरुणाड विशुद्धधी; ॥ ६० ॥| 
तदास्य योगिनो योगश्रितेकागूनिरोधन । 
प्रसख्यान समाधिः स्याड्यान स्वेष्टफलप्रद ६५ 
निससमय विशुद्ध बुद्धिवाला योगी किसी एक पुख्य 
बदायेका अवर्ंवनकर अनेक पदा्थके अवलंबनमें रहने- 


२० भाषानुवाद सहित । 


वाली चिंताको दूरकर केवल उसी चिताको ( जिस एक: 
मुख्य पदाथको अवलंवनकर चितवन कर रहा है ) रोकता: 
हे भर्थाव उसी एक पदाथेके चितवनको स्थिर रखता है उ- 
ससमय उस योगीका वह चितवन योग कहलाता है उसीको 
चिताकी एकाग्रता का निरोध कहते हैं उसीको प्रसंख्यान 
कहते हैं उसीको समाधि कहते हैं ओर वही आत्माको इृष्ठ: 
फूल देनेवाला ध्यान कहलाता है ॥ दै०-६१॥ 
अथवांगति जानातीत्यगूमात्मा निरुक्तितः । 
तत्त्वेषु चागूगण्यलादसावगूमिति स्खतः॥ ६२ ॥ 
अथवा अंगतीति शअग्रे अ्र्याव नो जाने वह अग्र कह- 
लाता है इस निरुक्तिसे आत्माका ही नाम अग्र पढता है क्योंकि: 
आत्मामें ही जाननेकी शक्ति है । इसके सिवाय सव तच्ोंमें 
भी आत्मा ही श्रग्रगरय वा मुख्य माना जाता है इसलिये 
भी आत्माको ही अग्र कहते हैं॥ ६२ ॥ 
द्रव्याथिकनयादेक$ केवलो वा तथोदित: | 
अत;करणवृत्तिस्तु चितारोधो नियंत्रणा ॥ ६३ ॥ 
अमावो वा निरोध; स्यत्स च चितांतरव्ययः । 
एकचितात्मको यद्य स्वसंविच्चितयोज्झित: ॥६४। 
द्ृव्याथिक नयसे यह आत्मा एक ही है श्रथवा केवल 
तानी वा के+ली होनेसे यह आत्मा केष वा एक गिना 


तत्त्वानुशासन | . ' शशृ 
आता है अंतःकरणकी हत्तिको नियत्रित करना अर्थात्‌ उसे 
अशुर्मे रखना चितारोध कहलाता है। अथवा अभावकों नि- 
शोध कहते हैं ओर अन्य चिताओंका नाश होना ही वह अ- 
भाव था निरोध कहंलाता है। अथवा श्न्य चित्राओंसे २- 
हित जो एक चितात्मक एक चितारूप श्रपने श्रात्माका ध्ञान 
है वह भी एक अगर ग्रात्मा कहलाता है ॥ ६३-६४ ॥ 
तत्रात्मन्यसहाये यच्चितायाः स्यान्निरोधन । 
तड़चानं तदभावों वा स्व॒संवित्तिमयश्र स; ॥ ६५ ॥| 


उस असहायरूप एक आत्मामें जो चिताका निरोध 
(किया जाता है अर्थात्‌ सव चिताओंकी छोडकर अन्तः/कर- 
श॒की प्रहत्ति उसीमें नियंत्रित वा तल्ठीनदो जाती है उसको 
ध्यान कहते हैं वही भ्रभाव वा निरोध अयात अन्य चिता- 
ओंका अभाव वा नाश कहलाता है तथा उसीको निजत्ना- 
नमय अपने ज्ञानमें तरलीन हुआ आत्मा कहते हैं ॥६५॥ 
श्रतज्ञानसुदासीन यथाथमतिनिश्रर्क। 
स्वगापवर्गफलद ध्यानमांतमेहत्तेतः ॥ ६६ ॥ 
ह श्रततञानरूप, उदासीन, ययाये, भ्रत्यंत निश्वक ओर 
खर्गमोक्षादि फछ देनेवाला ध्यान अंतमुहृत तक रहता है । 
ध्यायते येन तड़चान॑ यो ध्यायति स एव वा | 
अन्न वा ध्यायते यहा ध्यातिवों ध्यानमिष्यते ६७ 
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जिसके द्वारा ध्यान किया जाय वह ,भी ध्यान हैं; 
जो ध्यान वा चितवत किया जाता है वह भी ध्यान है, जि- 
समें ध्यान वा चितदन किया जाय वह भी ध्यान है ओर 
ध्यान करने वा चितवन करनेमात्रको भी ध्यान कहते हैं || 
अतज्ञानेन मनसा यतो ध्यायन्ति योगिनः । 
तत; खिर मनो ध्यान श्रुतज्ञानं च तात्त्तिक॥६८॥ 
योगी लोग श्रुतश्ञानरूप पनके द्वाराही ध्यान करते है 
इसलिये अतज्ञानरूप जो स्थिर मन है वही वास्तविक ध्यान 
कहलाता है ॥ दै८॥ 
ज्ञानादर्थातरादात्मा तस्माज्ज्ञानं न चान्यत: । 
एक॑ पूर्वापरीमूत॑ ज्ञानमात्मेति कौचितं ॥ ६५ ॥| 
नानसे भिन्न आत्मा नहीं है ओर भात्मासे भिन्न ज्ञान 
नहीं है पृ्वापरीभूत एक ज्ञान ही आत्मा कहछाता है॥६६॥ 
ध्येयार्थालुंबन ध्यान ध्यातुयस्मान्न भिचते | 
द्रव्याथिकनयात्तस्माजज्यातैव ध्यानमुच्यते ॥७०| 
ध्यान करने योग्य जो ध्येय पदाथे हें उनका अवलुंबन 
करना चितवन करना ध्यान कहलाता है | तथा वह ध्यान 
द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे ध्यान. करनेवाले ध्यातासे कभी 


भिन्न नहीं होता है इस कारणसे ध्याताको ही ध्यान कह: 
देते है ॥8०॥ - 


तसर्वानुश्धासन | घ्््‌ 


' ध्यातरे ध्यायते ध्येयं यस्मान्निश्चयमाश्रितेः । 
तरमादिदमपि ध्यानं कमोाधिकरणहय ॥ ७१ ॥[: 
निश्चयनयका गाश्रय लेनेवाले पुरुषोंके द्वारा ध्यान क- 
रने योग्य नो ध्येय पदाथे है उसका ध्यान करनेवाले आत्मामें 
ही ध्यान किया जाता है इसलिये कम ( जिप्त पदार्थका 
अचलंवन लेकर ध्यान किया जाता है) और -अधिकरण 
(जिस आसामे ध्यान किया जाता है ) थे दोनों भ्री ध्यान 
ही कहलाते हैं ॥७१॥ द 
इंट्टे ध्येये खिरा बुद्धियों स्यात्सतानवतिनी |... 
ज्ञानांतरापरामृष्टा सा ध्यातिध्यानमीरिता ७२ 
ध्यान करने योग्य जो स्थिर पदाय है उसमें थनन्‍्य ज्ञानका 
( अन्य पदार्थोंके ज्ञानका ) रपशें न करनेवाली जो संतान 
रूप स्थिर बुद्धि है धर्थात जो बुद्धि अनेक क्षण तक उसीमें 
धर रहती है उसीको ध्याति वा ध्यान कहते हैं ॥ ७२ ॥ 
एकं च कत्तो करण कमोधिकरणं फल | 
ध्यानमेवेदमाखिल निरुक्त निश्चयातन्नयात ॥ ७३ 
यदि निश्चय नयसे देखा जाय तो एक ध्यान ही कर्ता 
करण कमे अधिकरण और फल इन रूप पडता है॥ ७३ ॥ 


स्वात्मानं स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत्स्वस्मे खतो यत३) 
घंट्कारकमयस्तरमाचत्यानमात्मेव निश्रयात्‌ ॥७४॥| 


श्छ भाषानुवाद सहित । 


इसका -भी. कारण यह है.कि निश्चय नयसे यह आत्मा 
अपने ही शत्माके लिये अपने ही अआत्मासे अपने ही आथाके 
द्वारा अपने ही अत्पामें भ्पने ही अत्माका ध्यान करता है 
इसलिये इन छहों कारक रूप जो शात्मा है वही ध्यान कह- 
छाता है ॥ ७४ ॥ 
: संगत्याग/कषायाणां निगृहो ब्रतधारणं | 
सनोक्षाणां जयश्रेति सामगी ध्यानजन्मने ॥७पॉ 
परिग्रहोंका त्याग करना, कपायोंका निग्रहकरना, 
व्रतोंका धारण करना, तथ पन इंद्रियोंका जीतना यह सब 
ध्यान धारण करनेकी सामग्री है॥ ७५ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रवृत्तो थे निवृत्तो च मन! प्रभु) । 
मन एवं जयेत्तस्माज़िते तस्मिन जितेन्द्रिय। ७६ 
इंद्रियोंकी प्रहति अथवा निहत्तिमें पत्र ही स्वामी हे 
सवसे पहिले मनको ही जीतना चाहिये क्योंकि पनके जीत 
लेनेपर शइद्गियोंका विजय अपने श्राप हो जाता।है ॥ ७६ ॥ 


ज्ञानवेराग्यरज्जुभ्यां नित्यम्र॒त्पधवर्तिन । 
जितचित्तेन शक्यन्ते धतुमिन्द्रियवाजिन$ ७७ 


जिसने अपना चित्त जीत लिया है वह पुरुष सदा क्ुमागर्मे 
जानेबाले इंद्रियरूपी घोडोंको ज्ञान झोर वेराग्यरूपी छऊगामकी 
दोनों रस्सियोंसे पकड़ सकता है-वशमें कर सकता है। भावाये 


तत्त्वानुशासन । श्८; 


सनकी वश .करनेवाला पुरुष ज्ञान ओर वैराग्यके द्वारा इंद्रियों- 
को भी वश कर सकता है॥ ७७॥ 
येनोपायेन शक्‍्येत सान्नियन्तुं च्॑ मन! । 
स एवोपासर्नायो5त्र न चिव विरमेत्ततः ॥ ७८ ॥॥ 
इस ध्यान धारण करनेके समय जिस उपायसे यह चंचल 
भन नियत्रित किया ज[सके उसी उपायकी उपासना करनी 
चाहिये मर फिर उस उपायसे कभी नहीं हटना चार्दिये, 
अर्थात्‌ उसी उपायको सदा कापमें लाते रहना चाहिये ॥७८ 
संचितयन्ननुप्रेक्षा! स्वाध्याये नित्यसयत; । 
जयत्येव मनः साधुरिन्द्रिया्थेपराइ्मुखः ॥७५॥ 
जो साधु, रूप रस थआदि इंद्रियोंके विषयोंसे सदा परा- 
न्पुख रहता है ।.वारह प्रनुप्रेज़्ाओंकः चितव॒न करता रहता 
है ओर स्वाध्याय करनेमें सदा उद्यमी रहता है वह प्नको 
वंब्य जीतता है ॥ ७६ ॥ 
- स्वाध्याय; परमस्तावज्जप; पंचनमस्कृते: | 
पठन॑ वा जिनेन्द्रोक्तशास्त्रस्येकागचेतसा ॥४ना 
पंचनमस्कार मेत्रका जप करना अथवा एकाम चिक्त 


होकर श्री भिनद्रदेवके फहे हुए शास्रोंका पठन पाठन कर- 
जा परम स्वाध्याय कहलाता है ॥ ८० ॥ हे 


रु भाषानुवाद सहित । 


स्वाध्यायाड्यानमध्यास्तां ध्यानात्साध्यायमामनेद्‌ 
ध्यानस्वाध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ ८१॥ 
ऐसे स्वाध्यायसे ध्यानका अभ्यास होता है तथा ध्या- 
नसे स्वाध्यायकी हृद्धि होती है भोर ध्यान तथा स्वाध्याय 
इन दोनों सम्पदाओंसे परमात्मा प्रकाशित होता है | 
येजाहुने हि कालो(यं ध्यानस्य ध्यायतामिति। . 
तेहैन्मतानभिज्ञत्व॑ ख्यापयंत्यात्मन; स्वर्य॥८२।! 
जो लोग यह कहते हैं कि ध्यानका यह समय (कलि- 
युग ) नहीं है अर्थात्‌ इस कालमें ध्यान नहीं हो सकता 
इसलिये इस कालमें ध्यान नहीं करना चाहिए वे लोग अ- 
पे आप ही शपनी अरहंत देवके कहे हुए मंतकी भजान- 
कारीको प्रगट करते हैं ॥ ८२ ॥ क्‍ 
अन्नेदार्नी निषेधंति शुक्कुध्यानं जिनोत्तमा; । 
धम्येध्यानं पुन; प्राहु। अणीम्यां प्राग्विवादनां ८६ 
इस कलिकालमें जिनेद्रभगवानने शुक्कत ध्यानका नि 
पेघ किया है कि वह नहीं हो सकता परन्तु क्षपक ओर उ- 
पशपक अेणी चढनेबालोंसे पहिले धमेध्यान तो कहा ही है। 
घसका होना तो बतल्ाया ही है॥ ८३ ॥ 


यत्पुनवेज्ञकायरय ध्यानमित्यागमे वच$ । 
अण्योध्यानं प्रतीत्योक्त तन्नाधस्तान्निषेधकं|॥८9॥ 


तत्वानुशासन | २७ 


वज़हपभनाराच संहननवालोंके ही ध्यान होता है. ऐसा 

जो भागमर्मे कहा है वह शुक्ृध्यानके प्रति वचन है भ्र्थाद 
शुक्कध्यान वजहपभनाराच संहननवालोंके दी होता है भोर 
वह संहनन इस कलिकालमें होता नहीं है परंतु अ्रेणी चढने 
वालोंसे नीचे जो ध्यान होता है वह तो होता ही है उसका 
वह वचन निषेधक केसे हो सकता है !॥ ८४॥ 

ध्यातारश्रेन्न सन्त्यच श्रुतसागरपारगा; 4 - 

तात्किमव्पश्रुतेरन्येने ध्यातव्यं स्‍्वशक्तितः ॥८५॥ 

इस कलिकालमें यदि शास्त्ररुपी संघुद्रके पारको पहुंचे 

हुये पुनिगण नहीं हैँ तो क्या अव्प शांख्रोंके जाननेवाले ली - 
ग्रोंकी अपनी अपनी शक्तिके अनुसार ध्यान न करना चा- 
 हिये १ भावाथ धम्यध्यान सवको अपनी शवत्यनुसार करना 
उचित है॥ ८५॥ 

चरितारो न चेत्सन्ति यथाख्यातस्य संप्रति | 

तत्किमन्य यथाशक्तिमाचरन्तु तपसिविन; ॥८६॥ 

यदि इससमय यथारूुयात चारित्रको भ्रावरण करने- 

वाले लोग नहीं है तो बया अपनी अपनी शक्तिके भ्नुसार 
अन्य तप भी नहीं धारण करना चहिये।. भावाये- ऊंचे द- 
जैंका यदि तप नहीं तप सक्तते, ध्यान नहीं कर. सकते तो 
उससे कुंछ कम दर्जेका भी उत्तम तपया ध्यान. भी क्या. नहीं 
करना चाहिये १ ॥). फ़ई ॥ 


श८ भाषानुवाद सद्दित | 
_ सम्यग्गुरूपदेशेन समम्यस्यन्ननारतं । 
धारणासोष्टवा उत्थान प्रत्ययानपि पश्यति ॥८०॥ 


शुरुफे उपदेशसे अछी तरह वरावर जो मनुष्प ध्यान 
'का अ्रभ्यास करता है वह निमश्नयसे ध्यानके कारण ओर 
“ड्यानको प्राप्त हो जाता है॥ ८७ ॥ 
यथाभ्यासेन शास्त्राणि खिराणि स्युमेहान्त्यपि । 
: तथा ध्यानमपि स्वैय्य छमताभ्यासवर्तिनां ॥८८॥ 


मिसप्रकार अभ्याससे बड़े २ शास्त्रोंका ज्ञान स्थिर हो 
“जाता है उसी प्रकार श्रभ्यास करनेसे ध्यान भी स्थिर हो 
जाता है ॥ ८प ॥ 


“" यथोक्तलक्षणो ध्याता ध्यातुमुत्सहते यथा ! 
तदेव परिकम्मोदो छृत्वा ध्यायतु धरिधी; ॥८५॥ 
जिप्तप्रकार पूर्वेमें कहे गये लक्षणवाला ध्याता ध्यान क- 


श्नेमें उत्साहवान वंना रहे उसी प्रकार चुद्धिपान पुरुषकों प- 
प्रिकम आदिका सहारा ले ध्यान करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 


'शून्यागारे गुहायां वा दिवा वा यदि वा निशे | 
ख्रीपशुक्लीबर्जावानां क्षद्राणामप्यगोचरे ॥ ९० ॥| 
अन्यन्न वा कचिद्देशे प्रशस्ते प्रासुके समे । 
चेतनाचेतनाशेषध्यानविप्नविवरजिते ॥ ९१ ॥ 


तत्तयानुशांसन | । है. 


भूतले वा शिलापट्टे सुखासीन! स्थितोइथवा ॥ 
सममृज्वायतं गात्र नि;कंपावयव दधत ॥ ९२ ॥ 
नासाग्रन्यस्तनिष्पदछोचन मदसुच्छूवसन्‌। 
डान्रिशद्योपनिसुक्तकायोत्सगेग्यवस्थित4 ॥९३॥ 
प्रद्याहत्याक्षल्ठुटाकांस्तदर्थेन्यः प्रयत्नत३ |. 
चितां चाक़ृप्य सर्वेभ्यो निरुध्य ध्येयवरतुनि ॥ ९४ 
निरस्तनिद्रो निर्मीतिनिरालस्यों निरंतर | . 
स्वरूप पररूप॑ वा ध्यायदेंतावशुद्धये ॥ ९५॥ . 


किसी छूने मकानमें अथवा किसी ग्ुफा्म दिनमें अ- 
थवा रातमें तया ओर भी किसी ऐसे स्थानमें जिसमें ख्री 
पशु नपुन्सक जीव न जा सके अयवा ओर भी कोई चुद्र 
प्राणी न जा सके, जो स्थान प्रशंसनीय हो, प्रासुक वा 
निर्नीच हो, जो चेतन अचेतन आदिके द्वारा होनेवाले सब 
तरहके ध्यानोंके विव्नोंसि रहित हो ऐसा स्पान चाहे पृ- 
थ्वी हो चाहे शिला हो उस पर ध्यान करनेवाला सुखसे 
चैठे अयवा सीधा एकसा लम्बाई रुपमें खडा'रहे शरीरकी 
इसतरह रक्खे जिसमे शंरीरके श्रवयव दिल न सके, स्पेद 
रहित नेत्रोंको नासिकाके अग्र भाग पर धारण करे, धीरे 
धीरे श्वास ले, बत्तीस दोपोंसे रहित कायोत्सग धारण: 
करे, इंद्रिय रूपी लुटेरोंको उनके रूप, रस, गन्व आदि 


० भाषानुवाद सहित । 

विषयोंसे बडे प्रयर्नसे दूर रकखे, अन्य सब पदायोंसे अ- 
पना ,चितवन हटाकर केवल ध्यान करने योग्य किती एक 
पदाथेमें भ्रपना चितवन स्थिर रकखे, वह ध्यान फरनेवाला 
निद्वाको दूर करे भयकों दूर करे भोर आल्स्यको दूर करे 
'तया अपने अन्तरात्मको शुद्ध करतेकेलिये सदा अपने 
आत्माके स्वरूपको अथवा अन्य किप्ती पंदायथेके श्वरूपको 
वितवन करे ॥ ६०--६५ ॥ 


निश्चयाद्‌ व्यवहारात्च ध्यानं छिविधमागमे | 
स्वरूपालंबर्न पूर्व परारुंचनझ॒त्तरं ॥ ९६ ॥ 

शास्रोरम निश्चय ओर व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका 
ध्यान वतलाया है उनमेंसे पहिला निश्चय ध्यान तो स्वरू- 
पालेवन श्रथातः केवल छापने आत्माको आलंब्रन लेकर होता 
है ओर दूसरा व्यवहार ध्यान परालंदन अर्थात आस्माके 
सिवाय अन्य पदार्थोकों आलम्बन लेकर होता है ॥ ९६ || 
अभिन्‍नमायंमन्यत्तु मिन्‍न तत्तावदुच्यते। 
'भिन्‍ने हि विहिताभ्यासो$सिन्ने ध्यायत्यनाकुछ; 
के इसी प्रकार पहिला निंथेय ध्यान आत्मासे अभिन्न है 
. ओर पहन भिन्न हैं | अब आगे भिन्न ध्यानको कहते हैं 
क्योंकि मिंन्न ध्यानंमें ग्रभ्यास करनेसे यह जीव निराइल 
होकर ग्रभिन्न ध्यातकी कर सक्ता है ॥ ९७॥ 


तटप्रांठुत । सन | ३१ 


आज्ञापायो विपाक च संस्थान सुवनस्य. च | 
यथागममविक्षिप्तचेतसा चितयेन्मुनिः ॥ ९८ ॥| 


पुनियोकोी आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाक विचंय 
ओर लोकका संस्थान विचय इन चारों धम्येध्यानोंकों शा- 
स्रोंमें लिखी हुईं विधिके अनुप्तार निराकुछ चित्तसे चितव- 
न करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


नाम च स्थापने हच्ये सावश्रेति चतुर्वंधिघ.. 
समस्त व्यस्तमप्येतड्येयमध्यात्मबेदिभिः ॥ ९५९ | 
अध्यात्मको जाननेवाले घुनियोंको समस्त ओर ष्यस्त 


अर्थात्‌ सम्पूण पदाये अथवा श्लग अलग पदांथ- नाम 
स्थापना द्रव्य भाव चारों प्रकारसे ध्यान करना चाहिये ॥ 


बाच्यस्य वाचक नाम प्रतिमा स्थापना सता | 
शुणपर्ययवद्द्वव्यं भाव; स्थादू गुणपर्ययी || १०० ॥ 


वांच्यका जो वाचक है ( जैसे अ्रहंतका वाचक भ्रहत 
आपभदेव आदि ) वह नाम कहलाता है उसकी प्रतिमा 
स्थापना कहलाती है जो गुण पर्याय सहित हो उसे द्रव्य 
कहते हैं ओर शुण तथा एयायकों भाव कहते हैं।॥॥ १०० ॥ 


आदी मध्येध्बसाने यदाडुमयं व्याप्य तिष्ठति | 
ह॒दि ज्योतिष्मदुद्गच्छन्नामध्येयं तदहँतां ॥१०१ ॥ 


० भाषालुवाद सहित्त 


,. हदयमें जो ष्योतिःस्वरूप अरहत देवोंका प्रकाशमान! 
जाप है जो कि भादि मध्य ओर अन्तमें व्याप्त होकर वाह 
ध्यरूप ( अश्तर रूप ) रहता है उसको नाम ध्यान कहते 
|॥ १०१ ॥ 

हत्यकजे चतुभपन्रे ज्योतिष्मंति प्रदक्षिणं । 
असिआउसाक्षराणि ध्येयानि परमेष्ठिनां ॥ १०२ ॥! 
उसकी विधि इस प्रकार है ज्योतिः स्वरूप ओर चार 
पत्नोंवाला जो हृदय कमल है उसमें परमेष्ठियोंक बाचक 
अर सिशआ उ सा अक्षरोंका भ्रदक्तिणा रूपसे ध्यान करना 
चाहिये ॥ १०२ ॥ 
ध्यायेद्‌दडएओ घच तहन्‍्मंत्रानुदचिषः । 
मत्यादिज्ञाननामानि मत्यादिज्ञानसिडद्धये ॥ 
इसी पकार प्रति आदि पांचों ब्ञानोंको सिद्ध करनेकें 
लिये जिनसे ऊपरकी ओर अग्नि निकल रही है ऐसे पतिः 
श्रुत आदि पांचों ज्वानोंके वाचक भर इ उ ए ओ इन में 
त्रोंका भी ध्यान करना चाहिये ॥ १०३ ॥ 
सप्ताक्षरं महामंत्र मुखरंभेषु सपतसु। 
गुरूपदेशतो ध्यायेदिच्छन्‌ दूरश्रवादिक ॥ १०४॥ 
इसी तरह ग्रंसके उपदेशके अजुसार छुनाई देने आदि 
दोषोंकोी दर रखनेकी इच्छा करता हुआ सातो पुख रन्‍्प्रों 


पत्वाछुशासन। , इडे 
में ( मुखके सातों छिद्रोंमे ) “णम्रो श्ररहंताणं इन सात 
अक्षरोंके महामसत्रका ध्यान करे ॥ १०४॥ 
ह॒दयेडष्टदर्ल पद्म॑ वर्गें: पूरितमष्टामिः । 
दलेषु कर्णिकायां च नाम्नाधिष्ठितमहँतां ॥ १०५॥ 
अथवा हृदयमें आठ दलका कमल बनाये उसके भाठों 
दल आठों बगोसे पूण करे तथा कर्णिकामें भ्ररहंतका नाम 
लिखकर उसका ध्यान करे ॥ १०५॥ 
गणभ्हलयोपेत त्रि।परीतं च मायया।. | 
क्षोणीमंडलमध्यर्थ ध्यायदम्यच्येच्र तत्‌॥ १०९ ॥ 
शथवा जिसके मध्य भागमे क्षोशीमंढल विराजपान 
है ओर नो मायासे तीनबार घिरा हुआ है ऐसे गणभृत्‌ 
बलय यन्त्रका ध्यान करे तथा उसकी पूणा करे॥ १०६ ॥ 
अकारादिहकारान्ता; मंत्राः परमशक्तय! | 
स्वमंडलूगता ध्येया लोकहयफलप्रदा; ॥ १०७॥ . 
अथवा दोनों लोकोंमें फल देनेवाले ओर परम शक्ति- 
भान ऐसे अपने मंढलमें प्राप्त हुए अकारसे इकार तक अ- 
प्तरात्मक मंत्रोंका ध्यान करे ॥ १०७ ॥ 
इत्यादीन्मंत्रिणों मंत्रानहन्मंत्रपुरस्सरान्‌ | 
घ्यायन्ति यदिह स्पष्ट नामध्येयमवेहि तंत्‌॥ १०८॥| 
डे 


8 भाषानुवाद सहित । 
इस प्रकार मत्रोंका ध्यान कंरनेवाले योगी पुरुष भ्रर- 
इंतके बाचक पंत्रोंको आदि ले कर ऊपर लिखे हुए मंत्रोंका 
ध्यान करते हैं उसे नाम ध्यान कहते हैं॥ १०८ ॥ 
जिनेंद्रअतिबिबानि क्ृत्रिमाण्यक्ृताने च। 
यथोक्तान्यागमे तानि तथा ध्यायेदर्शकितं ॥ १०५॥| 
अथवा सब तरहके सम्वेहोंको दूर कर शास्रों्म कही 
हुई ऋृत्रिम ओर अक्ृत्रिम ऐसी भगवान निनेंद्रदेवकी प्रति- 
पाश्ोंका ध्यान करना चाहिये यह स्थापना ध्यान कहकाता 
ह॥ २०९॥ 
यथेकमेकदा द्रव्यमुत्ित्स स्थास्नु नश्वर । 
तंथेव सब्बदा स्वमिति तत्त्व विचितयेत ॥ ११०॥ 
कोई द्रव्य किसी समय उत्न्न होनेवाला हो नष्ट होने- 
चाढा हो ओर धरुवरूप वा स्थिर रहनेवाला हो उसको सदा. 
उसी रूपसे चितवन करना द्रव्पध्यान कहलाता है ॥ ११० ॥ 
चेतनो5चेतनो वार्थों यो यथेव व्यवस्थित: । 
तंथेव तस्व यो सावो याथात्मयं तत्त्वमच्यते ॥१११॥ 
चेतन वा अचेतन रूप णो पदाये जिस तरह व्यवस्पित 
है तथा उसका जो भाव है उसको उसी अ्रकार- कहना य- 


थाये तत्व कहछाता है उसके ध्यानकी भाव ध्यान कहते 
&॥ १११॥ 


० श्र 


तत्वालुशांसन | शेष 


अनादिनिधने द्वव्यें स्वपर्यायाः प्रतिक्षण। . 
उन्मजन्ति निमजन्ति जलकल्लोलबजले ॥११२॥ 
यह द्रव्य ग्रनादि ओर अनिधन है अर्थात्‌ न कभी उन 
तन्न हुआ है ओर न कभी नष्ट होगा जिसप्रकार पानीमें 
पानीकी लदरें उत्पन्न होती रहती हैं ओर उसीमें नह होती 
रहती हैं उसीप्कार इस द्रष्यमें भी इसंकी पययें प्रत्येक 
क्षणमें उत्पन्न होती रहती हैं ओर प्रत्येक क्षणमें नष्ट होती 
रहती हैं ॥ ११२॥ 
यहिकृत्त यथापूर्व यत्च पश्चादिवत्स्य॑ति | 
विवतेते यदन्नाय तदेवेदमिद्‌ च तत्‌॥ ११३ ॥ 
एक द्वव्यकी जो पर्यायें पहिले विकसित हो चुकी हैं 
आगे विकसित होनेवाली हैं तथा भराण जो विकसित हो 
रही हैं थे सव ही द्वव्पकी पर्याय कहछात्ती हैं ओर उनके 
समूहको ही द्व्य कहते हैं॥ ११३१॥ 
'सहब्ृत्ता गुणास्तन्न पयोयाः क्रमवत्तिन; । 
'स्थादेतदात्मक द्वव्यमेते च स्युस्तदात्मका; ॥११७॥ 
जो सदा साथ रहें उन्हें गुण कहते हें ओर जो अच्ु- 
ऋपसे हों उन्हें पर्याय कहते हैं इंन गण ओर पर्याय रूपही 
द्रव्य कहछाता है तथा गुण पर्याय भी प्रव्य रूप ही कहला- 
ते हैं॥ ११४ ॥ ः 


३६ - भाषानुवाद सहित । 


एवंविधामिद वस्तु जित्युत्पात्तेग्ययात्मर्क | 
प्रतिक्षणमनायंतं सब्ब ध्येयं यथार्थितं ॥ ११५ 
इसप्रकार ये सव द्रव्य प्रतिक्षण उत्पाद व्यय ओर 
श्रोग्य रूप हैं तथा अनादि ओर अनिधन हैं इन सबका - 
जो ययाथे स्वरूप है वह सब ध्यान करने योग्य है॥११५॥ - 
अधेव्यंजनपयोया मूत्तामत्ता युणाश्र. ये। | 
यन्र द्रव्य यथावस्थास्तांश्व तन्न तथा स्मरेत्‌ ॥११६॥ 
इसके सिवाय नो अथे पर्याय हैं व्यंजन पर्याय हैं मृते 
अमृतरूप गुण हैं तथा वे पर्याय ओर ग्रण जिस द्रव्यमें 


जिम रीतिसे मोजूद हैं उन सवको उसी प्रकार चितवन के 

सना चाहिये (| ११६ ॥ 

पुरुष पुद्गल३ कालो धमर्माधर्मों तथांबर | 

पड़्विध द्रव्यमाम्नातं तत्र ध्येयतमः पुमान॥ १ १णा[ 

जीव, पुदगक्ृ, काल, घमे, अधमे ओर शभ्राकाश ये छह 

द्रव्य हैं इनमें सबसे उत्तम ध्यान दरने योग्य जीव द्रव्य 

ही है। ११७॥ 

सति हि ज्ञातंरि ज्षेयं ध्येयतां प्रतिपयते। 

व॒तो ज्ञानस्वरूपो$ यमात्मा. ध्येयतम; स्मृत३ (११८ 
.. इसका भी कारण यह है कि ज्ञाताके होते हुए ही 

कोई भी डेय पदाथे ध्यान करने योग्य हो सक्ता है.इसी 


तत्तानुदशासन | शक 

'लिये ज्ञान स्वरूप यह आत्मा ही सबसे उत्तम ध्यान करने 
“योग्य माना गया है ॥ ११८ ॥ 
'तत्रापि तत्त्वत३ पंच ध्यातव्या; परमेष्ठिन; । 
चत्वार; सकलास्तेषु सिद्ध स्वामीति निष्कलः ॥ 

उसमें भी वास्तविक रीत्सि पांच परसेष्ठी ही ध्यान 
करने योग्य हैं इन परमेष्ठियोंमें भी चार तो ( अरहंत आ- 
चाये उपाध्याय साधु ) शरीर सहित हैं ओर सबके रवाप्री 
सिद्ध शरीररहित हैं ॥ ११९॥ 
अनंतद्शेनज्ञानसम्यक्त्वादिगुणात्मक । 
स्वोपात्तानतरत्यक्तशरीराकारधारिण! ॥ १२० ॥| 
साकार च निराकारममूर्त्तमजरामर | 
जिनाबिंबमिव स्वच्छस्फाटेकप्रतिबिबितं ॥ १२१ ॥ 
“लछोकाग्राशिखरारूढसुदृढखुखसंपर्द । 
सिद्ात्मान निराबाध॑ ध्यायेन्निद्धूतकल्म १२२ 

जो' ग्रनंत दशन अनंत ज्ञान और श्रनंत सम्यकक्‍त्व 


है 


श्ादि गुणस्वरूप हैं, क्मोदयसे प्राप्त हुए ओर कमोके नह 
'करनेसे छोडे हुए शरीरके आकारकों धारण करनेवाले है 
“इसलिये जो साकार हैं, तथा साकार होकर भी निराकार हैं, 
अमूर्त हैं जरामरणसे रहित हैं जिनविवके समान स्वच्छ स्फ- 
'टिककी अतिमाके समान हैं, नो लोकके अम्रभागपर विरा- 


“८ भाषानुवाद सहित । 


जम्तान हैं सुखरूपी संपदासे भरपूर हैं जो सब तरहकी वाधा- 
ओंसे रहित हैं ओर समस्त -पापोंको नाश करनेवांले हैं 
ऐसे सिद्धोंका ध्यान करना चाहिये ॥ १९०-१२२ || 
तथायमाप्तमाप्तानां देवानामधिदेवत । 
प्रक्षीणघातिकर्माणं प्राप्तानंतचतुष्टयँ ॥ १२३ ॥ 
दुरम॒ुत्तज्य भूसाग नभस्तलूमधिष्ठित ॥ 
परमोदारिकिस्वांगप्रभाभात्सितसास्करं ॥ १२४ ॥ 
चतुस्थ्रिशन्महाश्रयें; प्रातिहायश्व॒ भूषित | 
सुनितियेडनरस्वरर्गिसभामिः सन्निषेवित ॥ १२५ ॥ 
जन्माभैषेकप्रसुखप्राप्तपूजातिंशायिन । 
केवलज्ञाननिर्णीतविश्वतत्त्वोपदेशिन ॥ १२६ ॥ 
प्रभास्वह्॒क्षणाकीणसम्पूर्णोदग्रविगरह । 
आकाशस्फटिकांतस्थज्वलज्ज्वालानलोज्वलू॥१२०: 
तेजसामुचमं तेजो ज्योतिषां ज्योत्तिरुत्तमं | 
परमात्मानमहंतं ध्यायेन्निःश्रेयसाप्तये ॥ ११८ ॥ 


इसीतरह पंच परमेष्टियोंमे जो सबसे प्रथम देवोंके 
भी देव वा देवाधिदेव हैं जिन्होंने घातिया कर्माको नष्ट कर 
दिया है निन्हें अनंत चतु्टय प्राप्त होगया है जो पृथ्वीत- 
लको दूरसे ही परित्याग कर लोकाकाशके ऊपर विराज॑मान' 


तस्वाउुशासन |. छक्के 


हैं, परमोदारिक रूप अपने शरीरफी प्रभासे जिन्होंने सुये- 
को भी तिरस्कृत कर दिया है जो चोंतीस अतिश्वय ओर आदों 
प्रातिहायोसे सुशोभित हैं, मुनि तिथच मनुष्प और देंवों 
के समूह सदा जिनकी सेवा करते रहते हैं जन्माभिषेक 
आदि पनेक पूनाके अतिशय जिनको प्राप्त हुए हैं, केवछ 
ज्ञानके द्वारा जिन्होंने संसारके समरत तक्वोंके उपदेश देने 
वालोंका निश॒य किया है, समस्त रक्षणोंसे भराहुआ निने 
का परमोचम सम्पूण शरीर प्रकाशमान है, आकाश स्फटि- 
कके भीतर जलती हुईं ज्वालारूप अग्निके समान जो उउज्य- 
ल हैं, जिनका तेज तेनस्ियोंमें भी उत्तम है जिनकी ज्पो 
ति ज्योतिवालोमें भी सबसे उत्तम है भोर जिनका आत्मा 
परप्रात्मा भ्रवस्थाको प्राप्त होगया है ऐसे अरहंत देबका 
ध्यान केवल पोक्त प्राम होनेके लिये करना चाहिये।२३-२८॥ 
वीतरागोष्प्यय देवो ध्यायमानो मुमुक्षामि! | 
स्वरगांपवर्गफलद; शाक्तिस्तस्य हि ताइशी ॥१२५ा 
पोक्षकी इच्छा करनेवालोंके द्वारा ध्यान किये गये 
भगवान वीतराग अरंहत देव अवश्य ही स्वर्ग ओर मोक्षरूए 
फलको देनेवाले हें क्योंकि उनमें शक्ति ही इसतरहकी 
३॥ १२६ ॥ हि 
सम्यग्जानादिसंपन्नाः प्राप्सप्तमहध॑य) ॥ 
तथोक्तलक्षणा ध्येया; सूयुपाध्यायसाधव; ॥१३१०॥ 


:8० भाषानुवाद्‌ सहित | 

» ' इसीतरह जो सम्यस्ञानादि सहित हैं जिन्हें सातों मह- 

'विंयां प्राप्त हुई हैं और शालोंमें कहे हुए गुण ओर छरक्ष- 

णोंसे नो विराजमान हैं ऐसे आचाये उपध्याय ओर साधुका 

'ब्यान भी करना चाहिये ॥ १३० ॥ 

एवं नामादिभेदेत्न ध्येयमुक्ते चतुविध । 

अथवा द्रव्यभावाभ्यां डिघिव तद्वास्थितं ॥ १११॥ 
इस प्रकार नाम स्थापना द्रव्य भावके भेदसे ध्यान कर- 

में योग्य पदाथे चार प्रकारका वतछाया अथवा द्रव्य भोर 

आवके भेदसे यह दो प्रकारका भी माना जाता है॥१३१॥ 

दुव्यध्येयं बहिबेरतु चेतनाचेतनात्मक । 

भावध्येयं पुनर्ध्वेयसन्निमध्यानपयय; ॥११श॥। 
चेतनाचेतनात्मक जो वाक्य पदाये हैं. वे सब द्रव्य ध्येय 

( द्रष्य ध्यान करने योग्य ) गिने जाते हैं ओर ध्येयके स- 

भान ही जो ध्यानका पर्याय है अर्थात्‌ जिसमें ध्येय ओर 

ध्यानका कोई अंतर नहीं है वह भाव ध्येय माना जाता 

'है॥ १३१॥ 

ध्याने हि बिश्नते स्थेय॑ ध्येयरूप पारिस्फु्ट | 

आलेखितमिवाभाति ध्येयस्यासब्लिधावषि ॥२३३ पे 
यदि ध्येय पदाये समीप न हो तो भी ध्यानमें ध्येय रूप 

पदाथे व्यक्त रूपसे खिर प्रकाशमान होता है ओर उस 


'तरवानुशासन । “छह 
सप्य वह ध्येय रूप पदाये चिंत्रितके समान 'निश्वल जान प- 
ढता है॥ १३३ 
'धातुपिंडे स्थितश्रेव ध्येयोध्थों ध्यायते यतः । 
ध्येयपिडस्थामिद्यांहुरत एवं च केवल ॥ १३४॥ : 
इस ध्यानमें धातुपिंडमें ठहरा हुआ जो ध्येय पदाये हे 
उसका ध्यान किया जाता है इसीलिये इस ध्यानको केवल 
ध्येय पिडस्थ कहते हैं ॥ १३० ॥ 
'यदा ध्यानबलाडथाता शून्यीकृद्य स्वविग्रह । 
ध्येयस्वरूपाविष्टत्वात्ताइक्‌ सैपयते स्वयं॥ १३२५ ॥| 
तदा तथाविधध्यानसबित्तिध्वस्तकल्पन+ | 
स एवं परमात्मा स्वानतेयश्व मन्‍्मथ; ॥ १२८ | 
.. निस सप्रय ध्यान करने वाला ध्यानके बलसे भपने 
शरीरको न कुछ समझ कर ध्येयके स्वरूपमें प्रविष्ठ शो जाता 
है अर्त्स्वयं ध्येय्में मिल जाता है ओर ध्येय रूप हो जाता 
है उस समय वह उस ध्यान रूपी ज्ञानसे सब कटपनाओंको 
नए कर देता है भ्र्थात वह निर्विकरप हो जाता है इसलिये 
वहीं ध्याता परमात्मा कहलाता है वही वेनदेयं कहा जाता 
है और पही मन्मथके नामसे पुकारा जाता है ॥१३५-१३६॥! 
'सोध्य॑ समरसीभावस्तदेकीकरणं सघत | 
एतदेव समाधि; स्योक्ठोकदयफंलप्रद: ॥ १३७ ॥ 


२ भाषासुवाद सदित। 


उस ध्याताका ध्येय रूप हो जाना ही समरक्षीभाद 
कहकाता है उसीको एकीकरण कहते हैँ ओर वही दोनों 
लोकोंमें उत्तम फूल देनेवाली समाधि कहलाती है ॥१३७॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन ज्ञाला श्रद्यय तत्त्वतः | 
ध्येय समस्तमप्येतन्माध्यस्थ्यं तन्र बिअ्रता ॥ १३८ ॥ 
बहुत कहदनेसे क्या १ ध्यान धारण करनेवालेकों यह 
घात ययाथे रीतिसे जानलेना चाहिये ओर श्रद्धान करलेना 
चाहिये कि संसांरमें जो कुछ ध्येय है वह सब माध्यर्थ्य 
कहलाता है ॥ १३८ ॥ 
माध्यर्थ्यं ससतोपेक्षा वेराग्य .साम्यमस्पृह) । 
बेतृष्ण्यं परमा शांतिरिद्येकोषथों5मिधीयते ॥ ११९ ॥ 
पराध्यस्य, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, निरपृहता, 
/ वितृष्णा ओर परमशांति ये, सब एकायेवाचक हैं भर्यांत्‌ 
इन सबका एकही अये है ॥ १३९॥ ' 
सेक्षेपेण यदन्नोक्त विरंतारात्परमागमे | 
तत्सव ध्यानमेव स्याउत्यातेषु परमेष्ठिषु ॥ १४० ॥ 
यहां पर जो ध्यानका स्वरूप संक्षेपसे कहा हे वह पर- 


मागमर्म बढ़े विस्तारसे कहा गया है - केवल परमेष्ठियोंका 
ध्यान करनेसे चह सब ध्यान हो जाता है_॥ १४० ॥! 


. तरवान्ुशांसन | ४३ 
व्यवहारनयादेव, ध्यानमुक्ते पराश्रय । 
निश्चयादंधुना स्वात्मालंबन तन्निरूप्यते ॥ १७१ ॥* 

इसप्रकार व्यवहार नयसे होनेवाले परावलेबन ध्यानका 
स्वरूप कहा। व श्रागे निश्चय नयसे होने वाले रवात्मा- 
वलंवन ध्यानका स्वरूप कहते हैं ॥१४१॥ . 
ब्रुवता ध्यानशब्दार्थ यद्र॒हस्यमवादिशत्‌ | 
तथापि स्पष्टमार्यातु पुनरप्यमिधीयते ॥ १४५ ४ 
ध्यान शब्दका अथे कहते समय ही जो कुछ उसका" 
रहरुप था वह सब कह दिया गया था तथापि उसे स्पष्ठ पर- 
गट करनेके लिये फिरसे कहते हैं ॥ १४२ ॥ 
दिधासुः स्व पर ज्ञाल्रा श्रद्याय च यथास्थिति | 


विहायान्यदनार्थित्वाट्‌ स्त्रमेवावेतु पशयतु ॥.१४३॥: 

ध्यानकी इच्छा करनेवालेको चाहिये कि वह पहले 
अपने आत्मा तथा ग्रात्माके सिवाय अन्य समस्त पदाथांका 
स्वरूप जाने ओर उनकी जैसी अवस्था है वेसादी उनका 
श्रद्धान करे | वदनंतर अनथेक होनेसे झ्रारमाके सिवाय अ- 
न्‍्य सबका परित्याग करदे ओर केवछ अपने दी आत्माको 
जाने तथा केवल उसे ही देखे ॥ १४३ ॥ 


पूर्व श्रुतेन सेस्‍कारं स्वात्मन्यारोपयेत्तत+ 
तत्रैकाग्र समासाद न किचिदृपि चितयेत ॥ १४४॥ 


88 भाषानुवाद सद्दित । 


उस स्वास्मालम्धन- ध्यान करने वालेको . चाहिये.: वह 
सबसे पहिले भपने श्ात्मामें श्रतज्ञानका संस्कार करे और 
फिर अपने ही आत्मामें एकाम्र होकर अन्य किसी पदाये 
का चितवन न करे | १४४॥ | 
यरतु नालंबते श्रोती भावनां कल्पनामयात्‌ | 
सो५वरयं मुह्मति स्वास्मिन्वाहिश्चितां बिभति च १४५ 
जो योगी करपनाके डरसे ( निर्विकप ध्यान न हो 
सकेगा इस दरसे ) श्रत ब्वानकी भावनाका भ्रालंवन नहीं 
करता वह अवश्य ही अपने आत्मार्में पोहित हो जाता है . 
तथा अनेक वाह्य चिताओंकी भी वह घारण करता है ॥ 
तस्मान्मोहप्रहाणाय बहिश्चितानिद्वत्तये । 
श्वात्मानं भावयेट्यूवमैकास्यस्थ च सिद्धये॥ १४६ ॥ 
इसलिये मोहको नाश करनेके लिये तथा वाह्य ( आ- 
श्माके सिवाय प्रन्य पदाथाकी ) चिताओंको 'द्र करनेके 
लिये ओर एकाग्रकी सिद्धि करनेकेलिये सबसे पढिले अपने 
आत्पाका संस्कार करना चाहिये ॥ १४६ ॥ 
तथा हि चेंतनो$संख्यप्रदेशो मूर्तितजित:। 
शुद्धात्मा सिडरूपो$स्मि ज्ञानदशनलक्षणः ॥१४णा 
.... उसीको दिखलाते हैं-- में चेतन्य हे, असंख्यात प- 
देशोंबाढा हूँ ओर भूतिरहित हूं, मेरा आत्मा शुद्ध है , 


तत्वाचुशासन | ७५% 

सिद्ध स्वरूप हे ओर ब्वानगय है॥ १४७ ॥ 
नान्यो$स्मि नाहमस्त्यन्यो नान्यस्थाह न में पर) | 
अन्यरत्वन्यो5हमेवाहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥ १४७८ ४ 

में अन्य स्वरूप ( देह स्वरूप भ्रयवा प्रात्मेतर स्वरू- 
प) नहीं हं ओर न भ्रन्य ही पम स्वरुप है न में अन्यका 
हैं न मेरा अन्यहै, भन्‍्य २ ही है और में, में ही हूं भन्यो- 
न्‍य रुपसे म॑ अपना ही ( शात्मा का ) हूँ ( दूसरे काट 
नहीं ) ॥ १४८॥ 
अन्यच्छरीरमन्यो५ह चिद॒ह तदचेतन।॥ . 
अनेकमेतदेको5ह क्षयीद्महमक्षय! ॥ १४९॥ . 

शरीर अन्यहै में अन्य हूं, में चैतन्य स्वरूप हूँ शरीर 
जढ हे, शरीर भ्रनेक रूप है में भ्रकेढा हूं, शरीर|नाश होने 
बाला है ओर में कभी नाश होने वाला नहीं हूं.॥ १४९॥ 
अचेतने भवे नाह नाहमप्यस्त्यचेतनं ।. 
ज्ञानात्माहं न में करिचन्नाहमन्यस्य कस्यचित्‌ १५० 

यद्यपि संसारमें परि श्रमश फरनेसे में भ्रवेतन सरीखा 
दिखता हूँ परन्तु वास्तव भें अचेतन नहीं हूं वल्कि ज्ञान 
इवरूप हूं इस संसारमें न तो मेरा कोई है ओर न में अन्य 
किसीका हूं ॥ १४५० ॥ है 
यो5त्र -स्वस्वामिसम्बन्धी ममाभूठपुषा सह। 


धंद . भाषाजुवाद सद्दित | 
-यरचैकत्वअमस्सो5पि परस्मान्न स्वरूपतं। ॥ १५१॥ 
इंस संपांरमें शरीरके साथ जो कुंछ 'मेरा रपरवामी ' 
म्व॑न्ध है. ( शरीर मेंरां है भोर में उत्तका. स्वामी हं ) 
ओर दोनोके ( शरीर ओर शात्माके ) एक होनेका कारण 


है वह सब दूधरेके सम्बन्धसे (कर्माके संबन्धसे ) है वरत 
विक रीतिसे नहीं है॥ १५१५॥ 
जीवादिद्वव्यय[थात्म्यज्ञातात्मकमिहात्मना । 
परयन्नात्मन्यथात्मानसदासीनो$स्मि वस्तुषु १५२ 
यह मेरा आंत्या अपनेददी आत्माके द्वारा 'अपनेददी आ- 
स्मामें जीवादि, सर इव्योंके यथा खरूंपको. ज़ाननेवाला 
है इसप्रकारके.. अपने झात्माफो देखकर मुझे स्वयं पन्य 
समस्त पंदायोसे उदासीन रहना पृढता है॥ १४२॥ 
'सदृद्वत्यमस्मि चिदह ज्ञाता द्रष्टा सदाप्युदासीनः। 
छोपात्तवेहसांन्रस्तत+ प्रथग्गगनवदसूत्तेः॥ १५१॥ 
'.. में सदद्वव्य हूं भर्यात्‌ सब-पदयोमें उत्तम पदाये (जीव -) 
'रूप हूं में चेतनंध रूप हूं ओर फिर भी सदा उदासीन रहने . 
वाट हूं , भेरा श्रात्मा ही मेरा शरीर है प्रर्थात्‌ में आत्मा 
पात्र हूं श्ररीरसे सवेया मिश्न हूं जोर आकाशके समान अ- 
भूत हैं ॥ १५३ ॥ ह 


सल्नेवाहँ सदाप्यस्मि स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ | 


तत्वान॒शासन | 83 
असन्नेवारमि चासत पररूपायपेक्षया ॥ १५४ ॥ 
डे स्वख्पादि चतुष्ठयसे ( स्वद्रव्य चषेत्र काल भाषसे ) 
में सदा अस्तित्व रूप हूँ श्र परचतुष्टयसे ('पर द्रव्य 
क्षेत्र काल भावसे ) में सदा नास्तित्र रूप हूं ॥ १५४ ॥ 
यन्न चतयते किचिन्नाचेतयत किचन*। 
यत्चेतयिष्यते नेव तच्छरीरादि नासयहं॥ १५५ 
जो धरीर आदि जढ पदाथे न तो कभी चेतन्य शवरूप 
हैं न कमी पहिले चेतन्य स्वरूप थे ओर न कभी आगगे 
चैतन्य स्वरूप होगे ऐसे शरीरादि जटडस्वरूप में नहीं हूं ॥ 
यदचेतत्तथा .ूर्व चेतिष्यति यदन्यथा। - 
चेतनाये यदत्राय तच्िद्द॒त्य समस्यहं॥१५६॥ 
जो पहिले भी इसी रूपसे चेतन्य सपरूप या आगे भी 
रूपान्तरसे चेतन्य स्वरूप रहेगा ओर आज भी जो चैतन्य 
खरूप है ऐसे चेतन्यस्वरूप चिदृदज्यपय में हूं ॥ १५६ ॥ 
स्वयमिष्ट न च दिष्टं किन्तूपेक्ष्यामिदं जगत्‌ । 
नो(हमेष्टा न च द्रेष्टा किन्तु स्तरयसपेक्षिता ॥ 
यह संसार स्वयं न दो इृष्ट ( भला करनेवाला ) है 
ओर न द्विए ( घुरा करनेवाका वा अनिष्ठ ) है कितु उपे- 
क्षय श्र्याव इष्ट अनिष्ठसे रहित उदासीन रूप है इसलिये 
में मी न तो किसीसे राग करता हूँ ओर न किसीसे द्वेष 


४८ . भाषानुवाद सददित | 


करता हूँ कितु में रू उपेक्षा करनेवाला उदासीन रूपए 
ह ॥ १५७॥ 
मत्त; कायादयो भिन्नास्तेभ्योइहमपि तक्तत; | 
मना5हमेषां किमप्यस्मि समाप्येते न किचन १५८. 
शरीरादिक मुझसे विल्कुल भिन्न हैं ओर वास्‍्तविक 
रीतिसे में भी उनसे बिल्कुल . भिन्न हूं में इनका कोई नहीं 
£ूं और ये मेरे कोई नहीं हैं ॥ १४८ ॥ 
एवं सम्यग्विनिश्चिय स्वात्मानं भिन्नमन्यत:। 
विधाय तन्मय भाव न किचिदृपि चितये॥१५हछञ 
इसप्रकार अच्छीतरह निश्चयकर. ओर शअन्य सव पदा- 
थोसे अपने भात्माको भिन्न मानकर में भपने' भावोंको 
भ्रात्मयय ही बना लेता हूं-आत्माके सिवाय में प्नन्य किसी: 
का चितवन नहीं करता ॥ १५९ ॥ 
चिताभावो न जेनानां तुच्छो मिथ्याह्शामिव ।'. 
टग्बोधसाम्यरूपस्य यत्खसंवेदनं हि सः॥६६७०।॥ 
चिताका भ्रभाव होता ( आत्मामें लीन-होनेसे : अन्य 


पचिताओंका श्रश्नाव होना, एकाग्र होना-) जेनियोंमें मिथ्या- 
समान तुच्छ नहीं माना गया है क्‍योंकि, वह 


चिताका अभाव ( श्रात्मामें तीन होना ) सब्यग्दशन 


सम्यज्ञान ओर समतारूप प्रपने आत्माका स्वसंवेदनरूप. 
॥ ९ ६० |! 


तस्वानुशांसन | छे£६ , 


बेयरत्व वेदकत्व॑ च यत्स्वस्य स्वेन योगिन; 
तत्स्वसंबेदन प्राहुरात्मनोउलुभव इश ॥ १६१ ॥| 
योगियोंको नो अपने आप अपने आत्पाका वेयरव 
€ जानने योग्य ) ओर वेदकत्व ( ज्ञातापना ) जान पढ़ता है 
अर्थात्‌ आत्मा हीं ज्ञाता है ओर आत्मा ही ज्ञेय है ऐसा जो 
जान होता है उसको स्वसंवेदन कहते हैं अथवा सम्यर्दश- 
नरूप जो शात्माका अनुभव है उसको भी स्वसंवेदन कह- 
तेहें॥१६१॥ - , 
स्वपरज्ञप्तिरूपत्वान्न तस्य कारणान्तरं | . 
ततश्रितां परित्यज्य स्वसंवित्त्येव वेचतां ॥ १६२ ॥ 
वह स्व॒संवेदन स्वपरक्षम्तिर्प है अर्थात भात्मा आत्मे 
तर पदायकि ज्ञानस्वरूप है इसलिये उसकेलिये श्रन्य 
किसी कारणकी आवश्यकता नहीं है अर्थात्‌ वह स्वसंवेदन 
स्वयं प्राप्त दो जाता है इसलिये सव चिताओंको छोडकर 
स्वसंवेदनके द्वारा ही आताका अनुभव करना चाहिये १६२ 
दग्बोधसाम्यरूपत्वाज़ानन पर्यन्नुदासिता । 
चित्सामान्यविशेषात्मा स्वात्मनेवानुभूयतां ॥१६३॥ 
यह ग्रात्मा सम्यस्दशेन सम्यस्त्ान- ओर समतास्वरूप 
है इसलिये उसमें सब पदायोको- देखते ओर जानते हुए 
ओ जो उदासीनपना है वह सामान्य ओर विशेष चेटन्य 


५० भाषानुवाद सहित । 
श्यरूप है भात्माको उसे अपने ही आत्माके द्वारा अनुभव क- 
रना चाहिये। १६३१३॥ 
कमेजेम्यः समस्तेभ्यों भावेभ्यों भिन्नमन्वहं | 
बस्वभावमुदासीन परयेदात्मानमात्मना ॥ १६४ |! 
यह आत्मा कम्ोके उदयसे उत्पन्न हुए सबतरहके शाग 
प्‌ श्रादि भाषोंसे भिन्न है तथा शलवमाद ( ज्ञानस्वभाव- 
'घाला ) ओर उदासीन है ऐसे अपने आत्माको श्पने ही 
आत्पाके द्वारा देखना चाहिये ॥ १६४ ॥ 
यान्धिथ्यामिनिवेशेन मिथ्याज्ञानेन चोल्सितं ॥ 
तन्माध्यस्थ्यं निज रूप स्वस्मिन्संवेतां स्वय॥१६५॥ 
जो अपने आत्याका स्वरूप पमिथ्याश्रद्धान ( परिथ्याद- 
शेन ) ओर पिथ्या,ज्ञानसे रहित है उसे माध्यस्थ्य कहते हैं 
वह आत्पाका माध्यस्थ्यर्वभाव अपने ही आत्मामें अपने - 


आए सरंवेदन करना चाहिये प्र्थात्‌ अपने आप उसका अ- 
झुभव करना चाहिये. १६५ ॥ 


न हीन्द्रियधिया दृश्यं रूपादिराहिततवत३ । 
वितकास्तन्न पदयंति ते ह्यविस्पष्टतकंणा; ॥ १६६ || 
“4ह उदासीन ओर मध्यस्थरूप भ्रात्मा रूपादि शु्णोसे 


शह्दित है इसलिये . बह इंद्वियज्ञानियोंको ( जिन्हें इंद्रियोंसे 
ज्ञान उतन्न होता है ऐसे छत्नस्थोंको ) कभी दिखाई नहीं 


तत्वाजुशासन । प्‌ 


'यूढ सकता ” इसप्रकारके वितके करनेवालेको वह बारत- 
'धमें दिखाई नहीं पडता है क्योंकि उनका वह वितके स्पष्ठ 
वा ठीक नहीं है ॥ १६६ ॥ 
उभयस्मिन्निरुद्धे तु स्याहिस्पष्टमर्तीद्विय | 
स्वसंबेय हि तद्रूप स्वसंवित्त्येव दृश्यतां ॥ १६७ |॥ 
जिससमय यह आत्मा प्राध्यस्थ्य ओर उदासीनतासे 
भरपूर रहता है उससमय वह शर्तीद्विय होकर भी स्पष्ट 
अल्यक्ष होता है इेसलिये उससमय उसका स्वरूप स्वसंवेध 
( अपने आप जानने योग्य ) होता है भ्तएवं रवसंवित्तिसे 
'ही उसे देखना चाहिये ॥ १६७ ॥ 
वपुषो$ग्रतिभास5पि स्वातंत्येण चकासते | 
चेतना ज्ञानरूपेये स्वयं दृश्यत एवं हि॥ १६८ ॥| 
यद्यपि उससमय शरीरका प्रतिभास दा ज्ञान नहीं होता 
'है तथापि ज्ञानस्वरूप यह चेतना स्ततंत्रूपसे मकाशित हो- 
ती ही है इसलिये वह अपने आप दिखाई पढती है ॥ १६८ 
समाधिस्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते । 
तदा न तस्य तद्ध्यानं सूछोवान्मोह एवं सः॥१६५॥ 
यदि ध्यानमें लगा हुआ योगी अपने श्ञानस्वरूप 


आत्माका श्रलुभव नहीं कर सकता तो समझना चाहिये कि 
उसका वह ध्यान वास्तविक ध्यान नहीं हे वास्तवमें बह 


है। 


७२ भाषांचुवाद सहित । 


योगी मूछासहित ( परिग्होंमें आसक्त ) मोही ही है॥१६५॥: 
तदेवानुभवंश्वायमेकाग्य परसचछति |... 
तथात्माधीनमारनंदमेति वाचामगोचर ॥ १७० ॥| 

उस ज्ञानस्वरूप झात्माका प्रनुभव करता हुआ यह 
योगी सबसे उप्र एकाग्रताकों प्राप्त होता है ओर उस 
धकाम्ताम आत्माके आधीन .रहनेवाले उस परमानंदको 
भाप्त होता है नो कि घचनसे कहा भी नहीं जा सकता ॥ 
यथा निवातदेशस्थ: प्रदीपो न प्रकंपते। 
तथा स्वरूपनिष्ठो5यं योगी नेकाग्रयमुज्ञति॥१७० १ 

जिप्प्रकार वायुरहित प्रदेशमें रकंखा हुआ दीपक क॑ 
पायपान नहीं होता ( सदा निश्चक ही रहता है ) उसी- 
प्रकार अपने झत्माके स्वरूपमें तल्लीन हुआ योगी एकाग्र 
दाको फभी नहीं छोडता ॥ १७१ ॥ 

तदा व परमेकाग्रवाहहिरथेंषु सत्स्वपि | 

अन्यज्न किचनाभाति स्वमेवात्मनि पश्यत) ॥ १७० 

उससमय परम एकाग्रता धारण करनेसे वह योगी 
अपने आत्पामें केवल अपने आत्मांको हीं देखता है ओर 
इसीलिये वाह्य पदायकि रहते हुंए भी उसे आत्माके सि 
वाय अन्य कुछ दिखाई नहीं पढता ॥ १७२ ॥ 

अत॑ एवान्यशून्योइपि नात्मा शून्य; स्वरूपत; (: 


तच्वानुशासन | ५ 


शुन्याशुन्यस्व॒भावोध्यमात्मनेवोपलभ्यते | १०श।| 
इसलिये अन्य पदायोसे शुन्य होकर भी यह शभ्रात्मा 
अपने स्वरूपसे शत्य नहीं हो सकता अतएव शूस्याशुन्यरव- 
भाववाका यह आत्मा अपने ही आत्माके द्वारा ग्राप्त होता 
'है॥ १७३ ॥ 
ततथ्व यजगुमेक्त्ये नेरात्म्याहतदशेन । 
तदेतदेव यत्सम्थगन्यापोढात्मदशेन ॥ १७४० 
इसलिये जो वहुतसे लोग नेरात्म्याद्रैवदशनको ही धुक्ति 
फा उपाय बतलाते हैं वह अन्य समस्त पदार्थोका, भ्रभावरूप 
नो ग्रात्मदशेन है वही नेरात्म्यट्रैतदशेन कहलाता है क्‍योंकि 
प्रत्येक पदाथे अन्य सब पदा्थाका अभावरूप होता है स्वा- 
समा भी अन्य सब पदार्थोका अभावरूप है इसलिये स्वात्मा 
ही नेरात्म्याद्रेतदशन ( अन्यात्मा के अभावरूप भ्र्यात 
बल स्वात्मद्रैतरूपदशेन ) कहलाता है ॥ १७४ ॥ 
परस्परपरावृत्ता; सत्रे भावा; कथचन | 
भैरात्यं जगतो यहन्नेजेगय तथात्मन॥१०५॥ 
प्रकारांतरसे संसारके समस्त पदाथे परंस्पर पराहत्तरूप 
हैं अत संसारका प्रत्येक पदाथ अपनेसे मिन्न अन्य समस्त 
पदाय्ोंका श्रभाव रूप हे इसलिये संसार नेरात्म्य हे तथा 
संसार और आत्मा भी मिन्न २ हैं इसलिये झात्मा नेजेगर्य 
:-संसारसे मित्र हे। 


५५छ भाषाजुचाद सहित । 
अन्यात्माभावो नेरात्म्यं स्वात्मसन्चात्मकश्व सई [! 
स्वात्मदर्शनमेवातः सम्यभेरात्यदशन॥ १७६॥ 
, शन्‍्य आत्माओंका-पदाथोंक्रा अभाव ही नेरात्म्य/ 
कहलाता है ओर वह स्वात्मसचात्मक ही (अपने आत्माकी 
सत्तारूप ) पडता है। इसलिये सम्पग्नेरातमपदशेन स्वात्म- 
दशन ही पढ़ता है भाषाथ-अपने आत्पाका दर्शन ही उत्तर 
नैराव्म्यदशन है ॥ १७६ ॥ 
आत्मानमस्यसंपृत्ते पर्यन ठेत॑ प्रपश्यति | 
पर्यन विभ्वक्तमन्येभ्य। परयत्यात्मानमहय ॥| 
अन्य कमके संबंधसे संबंधित आत्माको देखवा हुआ 
यह जीव द्वतपना देखता है परंतु भव यही जीव इस आ- 


त्माको कमोके संवंधसे रहित वा भिन्न देखता है तो यही 
आत्पा उसे अद्देत. दिखाई देता है ॥ १७७ ॥ 


पत्यज्ञात्मानमेकाग्रयात्क्षपयत्यजितान्म॒लान्‌ | 
निरस्ताहसमी भाव: संदृणोत्यप्यनागतान || ६७८ [ 

अहंकार ओर मप्कार आदि भावोंकों नहकर जिस- 
समय यह आत्मा एक्ायता से आरंमाको देखता है उप्तस- 


प्रय वह अनेक इकटठ्े किये हुए पा्पोकी नाश करता है तथा 
शागामी आनेवाले कप्ोका संवर भी वह करता है॥ १७८: 


तत्त्वाजुशासन । ५५ 


यथा यथा समाध्याता लप्स्यते स्वात्मनि स्थिति 
समाधिग्रत्ययाशथ्रास्य स्फुटिष्यन्ति तथा तथा ॥| 
सभ्यक ध्यान करनेवाला यह झआत्मा ज्यों ज्यों अपने 
शात्मामं स्थिर होता जाता है त्यों त्यों उसकी समाधि वा 
निश्चत ध्यानका कारण भी स्पष्ट प्रगट होता जाता 
है ॥ १७९ ॥ 
एतद्‌ उयोरपि ध्येय॑ ध्यानयोधम्यशुक्षयोः । 
विशुडिस्वामिशभेदात्तु तयोर्भेदोउत्रधायेतां ॥ १८०॥ 
घम्ये ओर शुक्त इन दोनों ध्यानोंमें यह एक स्वात्मद- 
शेन ही ध्येय पडता है जो धम्पे ध्यान ओर शुक्लध्यानमें 
भेद है वह विशुद्धि ओर स्वामीके भेदसे निश्चय करना 
चाहिये। भावाथे-विशुद्धि ओर स्वामीके भेदसे उनमें भेद 
हैं परंतु ध्येय दोनोंका एक ही है ॥ १८० 4॥॥'' 
इद हि दुशशक ध्यातु सूक्ष्मज्ञानावहुबनात। - 
बोध्यमानमपि प्राज्ञेन च द्रागवलक्ष्यत ॥ १८३१ ॥ 
प्रंतु इस खवात्मदशनके लिये सूक्ष्मज्ञनकका शभ्रालंवन 
लेना पढता है इसलिये इसका ध्यान करना अत्यंत कठिन 
साध्य है क्योंकि विद्वान लोग इसको वहुत समझा तो भी 
वह स्वात्मदशन शीघ्र दिखाई नहीं पढता।॥ १८१ ॥ 


तस्माह्क्ष्य च शक्य च दृष्टादृष्टफलं च यत्‌। 


५६ भांषातउचाद सहित । 


स्थूल॑ वितर्कमा्ंड्य तदम्यस्यंतु धीघना; ॥ १८२४ 
इसलिये जो रूद्य ( ध्येय जिसका ध्यान करना चा- 

' हिये ) शक्य हो निसका फल दंष्ट अद्ृष्ट दोनों रूपमें शो 
ऐसे किसी स्थृंत वितकंणाका आलेबन कर बुद्धिपान लो- 
गोंकी ध्यानका अभ्यास करना चाहिये ।॥ १८२ ॥ 
आकार मरुतापूये कुंमिल्[ रेफवंहिना । 

दग्ध्वा स्ववपुषा कमे स्वतो भस्म विरेच्य च ॥। 


सबसे पहिले पूरक वायुके द्वारा भात्माके भ्राकारकी 
कत्पना फरना चाहिये फिर रेफ रूपी अग्निसे स्थिर रहना 
चाहिये तया अपने शरीरके द्वारा कमोंको जलाना चाहिये 
ओर फिर अपने आप उसकी भस्पका विरेचन करना 
चाहिये॥ १८३.॥ क्‍ 
हमंत्रो नभसि ध्येय; क्षरन्नम्रतमात्मनि । 
' तेनाइ्न्यत्तद्धिनिम्माय पीयूषमयमुज्ज्वरं ॥ १८४ ॥॥ 

फिर आकाशमें < ह ” मंत्रका ध्यान करना चाहिये 
तथा करपना करना चाहिये-कि उस ध्यान किए हुए मंत्रसे 
आत्मामें अमृत गिर रहा है उस करते हुए अमंतसे अम्ृत- 
पथ ओर उज्वक ऐसे दूसरे शरीरका निर्माण करना 
चाहिये ॥ १८४ ॥ 


तन्रादो पिंडासिडन्य्थ- निमिल्ीकरणाय व 


तत्वानुशासन । | पक 


मारुती तेजसीमार्थी विदृष्याड्ारणां ऋमाद ॥ 
उस दुधरे अम्ृतमय शरीरका निर्माण करते समय स- 
वसे पहिले पिंड सिद्धिके लिये अर्थात्‌ श्वरीरका निर्माण 
होनेके लिये तथा उसे निर्मल करनेके लिये अनुऋमसे .मा- 
रुती तेज्सी ओर पायिवी घारणाका गरम करना चाहिये॥ 
तत; पंचनमस्कारेः पंचपिंडाक्षरान्वितेः । 
पंचस्थानेषु विन्यस्तैविधाय सकलां क्रियाम्‌ ॥ 
तदनंतर पांचों स्थानोंमें घारण किये गये पांचो पिडा- 
क्षरूय पंच नपस्कार मंत्रसे समरत क्रियाएं पुृण करना चा- 
हिये ॥ १८६ ॥ 
पश्चादात्मानमहँत ध्यायेन्निदिषटलक्षणं | 
सिद्ध वा ध्वस्तकमांणममूत्त ज्ञानभारवरं ॥ १८७ ॥॥ 
इसके वाद जो अरहंते परमेष्टीका छक्षण बताया गया 
है उसके समान अपने आत्माको श्ररहंत परानकर उसका 
ध्यान करना चाहिये | अथवा जिनके समस्त कम नष्ट हो- 
गये हैं जो अमूर्त हैं ओर पूर्णप्रत्यक्षज्ञानसे देदीप्पमान हैं 
ऐसे अपने श्रात्माको तिद्ध मान कर उसका ध्यान करना 
चाहिये ॥ १८७ ॥ 
नन्‍्वनहंतमात्मानमहतं ध्यायतां सता | 
अतस्मिरतद्रहो आान्तिभवतां भव्तीति चेत ॥ 


५५८ भाषानुवाद सहित 4 


कदाचित्‌ यहां पर कोई यह शंका करे कि अपना 
आत्पा भरदहंत नहीं है यदि आप सज्जन लोग उसे ही अ- 
रहँत पानकर ध्यान करेंगे तो आपका वह ध्यान जिसमें 
जो पदाथ नहीं है उसमें उसीके ग्रहण करनेरूप अ्रप कह- 
लावेगा। भावाथे-जो आत्मा अरहंत नहीं हैं उसीमें अरहंतकी 
कटपनाकर ध्यान करना श्रप ऋाइलपवेगा क्‍यों कि वाश्ददर्म 
वह अरहंत नहीं है॥ १८८ ॥ ह 


तन्न चाय यतो$स्मामिर्भावाहैन्नयमार्प्ति: | 
स चाहेज्ज्याननिष्ठात्मा ततस्तत्रेव तच्चह; ((१८५९॥ 
परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्‍्मयों भ्षवति | 


अहेडयानाविष्टो भावाहेन स्यात््वयं तस्मात || 

परंतु वास्तव में यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि हम 
लोगोंने उसके आत्माको कव्पना किया हुआ भाव शअरहंत 
पाना है इसका भी कारण यह है कि उसका शआ्ात्पा अर 
रहंतके ध्यान करनेमें तलीन है इसलिये अरहंतमें ही उसके 
आत्माका ग्रहण किया जाता है | इसका भी खुलासा यह 
है कि यह आत्मा जिसभावसे परिणत होता है उसी भावसे: 
बह तन्‍्मय ( उसभावमय ) कहलाता है इसलिये जो आत्मा 
अरहंतके ध्यान करनेमें तह्ठीन हो रहा है उससमय वह श- 
पने शाप भाव अरहंत हो जाता है ॥ १८६-१६० ॥ 
येन भावेन यद्गुप ध्यायतद्यात्मानसात्मवित्‌ 


तस्वातशांसन | प्प्ट 


तैन तन्मयतां याति सोपाधि; स्फटिको यथा ॥| 


जिसप्रकार स्फटिकके पीछे जिस रंगकी उपाधि लगा 
दी जाती है ( जिस रंगका पुष्प अथवां कोई भी चीज उ- 
सके पीछे रखदी जाती है ) वह स्फटिक उसी रंगका 
दिखलाई पठता है उसीप्रकार झात्माके स्वरूपको जानने 
वाला योगी श्रपना शात्मा चाहे भिस अ्वस्थामें हो उसका 
जिस भावसे ध्यान करता है उसभावसे वह तन्गय (उसभा- 
बपय ) हो जाता है। भावाथे-जव वह योगी अरहँतके भावसे 
अपने आत्माका ध्यान करेगा तो उसका वह भ्ात्मा अरइंत 
रूप ही दिखलाई पड़ेगा ॥ १६१॥ 
अथवा भाविनो भूता; स्वपयोयास्तदात्मका; । 
आसते द्वव्यरूपेण सरबेद्रव्येषु सबंदा ॥ १९२ | 

अथवा यह नियम है कि द्रव्य निक्षेपसे प्रत्येक पदा- 
येके अपने अपने अतीतकाहमें वीते हुए भूत पर्याय ओर 
आगामी कालमें होने वाले भावी पर्याय सदा तदात्मक ही' 
-प्रतिभासित होते हैं यह ऐसा प्रतिभास सप्रर्त द्वव्योंमे हो 
ता है | भावायं इसी नियमके अनुसार इस शात्माका आगे: 
होने वाला अरहंतका पर्याय द्रव्यनिक्षेयसे पर्तपानकालीन 
आत्मार्में अरहंत रूपसे ही प्रतिभासित होगा ॥ १६२ ॥' 
ततोध्यमहत्पर्यायों भावी द्वव्यात्मनां सदा । 


भव्येष्वास्ते सतश्रास्य ध्यान को नाम विश्वमः || 


2० भाषानुवाद सहित । 


भव्य जीवोंमें आगामी कालमें होनेवाला यह अरहँतका 
पर्याय द्रव्यनिक्तेप से सदा ही बना रहता है इसलिये इस 
सज्जन आत्पाको ध्यान करनेमें विश्वम किसप्रकार हो स- 
फता है ? भावायें-फर्भी नहीं होसकता ॥ १९३ ॥ 
कि च आआरांते यदीद स्थात्तदा नात; फलोदयः | 
नहि मिथ्याजलाज्वातु विष्छित्तिजोयत तृष; ॥ 
प्रादुभवंति चामष्मात्फलानि ध्यानवार्तिनां । 
धारणावशत; शांतक्रूररूपाण्यनेकधा ॥ १९५ ॥ 

भयवा यदि यह ही मान लिया जाय कि उस ध्यान 
फरनेवालेको ऐसा भ्रम हो जाता है अर्थात्‌ भ्ररहंतके ध्यान 
फरनेम तल्लीन हुए अपने आत्माको अरहंत मानना भ्रांति 
है मिथ्या है तो उस अवस्थामें उस ध्यानसे उसे ययथेष्ट 
फलकी प्राप्ति भी नहीं होनी चाहिये क्योंकि भकूठ मूठके 
जलसे कंभी प्यास नहीं धुझा करती है परंतु नेसी जेसी 
धारणा होती है उसीके अछ्ठुसार ध्यान करनेवाले योगियोंकि 
इस ध्यानसे शांत ओर ऋर आदि अनेक तरहके फछ प्रगट होते 
हैं अतः अ्त मानना मिथ्या नहीं है ॥ १९४-१६५ ॥ 
गुरूपदेशमासाय ध्यायमान; समाहित; । 
'अनंतशक्तिरात्माय॑ मुक्ति मुक्ति च यच्छाति ॥ 

गुरुके उपदेशको ग्रहण कर शांत चित्तसे ध्यान करने- 


दत्त्वाजुशासन | दर 


वाला यह अनंत शक्तिवाला आत्मा मुक्ति ओर भ्रुक्ति दो- 
नोंको भाप्त होता है॥ १६६ ॥ |... 
ध्यातो5हेत्सिडरूपेण चरमाड़स्य मुक्तये | 
तख्त्यानोपात्तपृण्यस्‍्य स एवान्यस्य भुक्तये ॥१९णो 
अरहंत भर छिद्धके स्वरूपको ध्यान करनेवाला यदि 
चरमशरीरी है तो उसका वह ध्यान मोक्षका कारण होता 
है। यदि वह चरमशरीरी नहीं है तो उस ध्यानसे वह पु- 
श्यकी भाप्ति करता है ओर उस पुण्यसे वह शक्ति वा 
भोगोंको प्राप्त करता है ॥ १९७॥ 
ज्ञान श्रीरायुरारोग्यं तुष्टिपुष्टिवपुप्न॑तिः । 
यत्मशस्तमिहान्यत्च तत्तड़न्याठु) प्रजायते ॥१९८॥ 
ज्ञान, लक्ष्मी, आयु, झारोग्य, तुष्ठि, पुष्टि, वषु, धृति 
तथा संसारमें नो कुछ भर्शसनीय गिना जाता है वह सदर 
व्यान करनेवालेको प्राप्त होता है ॥ १९८ ॥ 
तचख्त्यानाविष्टमालोक्य प्रकेपन्ते महाग्रहा; । 
नव्यात भमतशाकिन्य; कऋराः शाम्यंतिं च क्षणात॥ 
जो योगी अरहंत ओर सिद्धोंके ध्यान करनेमें तलीन 
है उसको देखकर महाग्रह भी कंपित हो जाते हैं, भूत शा- 
किनी ग्रादि सव नष्ट. हो जाती हैं ओर . बढ़े. बढ़े कर भीः 
स्शभरमें शांत हो जाते हैं॥ १९९ ॥ 


२ _भाषानुवाद सहित | 


यो यत्कमप्रभुदेवस्तछ्त्थानाविष्टमात्मनः । 
'ब्याता तदात्मको भूत्वा साधयल्यात्मवांछितं ॥ 
पाश्वनाथोमवन्संत्री सफलीकृतविग्रह; । 
'सहामुद्रां महामंत्र महामंडलमाश्रितः॥ रेन्श। 
जिस कमेके करनेमें जो सपथे देवता है उप्तका ध्यान 
करनेसे यह ध्यान करनेवाला पुरुष उसी कायको सिद्ध 
कर लेता है जैसे कि-पहामुद्रा € ध्यानके शासन ) पहार्मत्र 
(अपसिज्ञाउ सा) ओर पहामंदलका आश्रयकर मंत्री परु- 
भ्रृति अपने शरीरको सफलकर पाश्चनाथ स्वामी होगया ॥ 
'सैजसीमश्॒तीरबिश्रद्‌ धारणाश्र थथोचित । 
'निम्नहादीनुद्ग्राणां भ्रहणां कुरुते छुतं ॥ २०४ | | 
यथायोग्य तेजसी आदि धारणाकों धारण करनेवाला 
योगी उदग्र ( क़र ) भहोंका भी वहुत शीघू निग्रह आदि 
करलेता है ॥॥ २०२ ॥| | 
स्वयमाखंडलो. भूत्वा महामंडलूमध्यगः | 
'किरीटकुंडली.बज्री पीतमूषास्बरादिकश॥ २०३ ह| 
पहमंडलके मध्यमें विराजमान वह योगी रुवय॑ इंद्रकी 
कत्पना कर्ता है तथा किरीठट कुंडलकी धारण करनेवाला 
वजशस्र्‌ लिये हुए वह (१) की करपना करता है ॥२०३॥ 


/ तच्वानुशासन। द्द 
कुमकीस्तभमुद्राद्यास्तंभन मंत्रमुचचरन्‌ | 
स्तभ्कायोणि सवाणि करो्रेकाग्रमानस: ॥| २०४॥४ 
एकाग्र चिच्तको धारण करनेवाला जो योगी छुंभक 
धायुको धारण कर रुतेभमुद्राके द्वारा सभन करनेवाले 


मंत्रोक्ना उच्चारण करता है वह संसारके समस्त स्तंभनरूपु 
कार्याकों कर डालता है ॥ २०४ ॥ 


स स्वयं गरुडीसूय छ्व्वेड क्षपयति क्षणात | 

कंदर्पश्र स्वयं भूत्ता जगन्नयाति वर्यतां || २०५ ॥ 
वह योगी स्वये गहह होकर क्लणएभरमें ही विपका: 

नाश दर डालता है ओर स्त्रय॑ कामदेव होकर सपरत से- 

सारको वश कर लेता है ॥ २०५ ॥ 

एवं बेश्वानरों भू्य ज्वलज्ज्वालाशताकुछू$ | 

शीतज्वर हरत्याशु व्याप्य ज्वालामि्रातुर || २०६ ॥ 
इसीप्रकार वह योगी जिसमें ध्क्कढों कप कक 

हूं ऐसी अग्निदा रूप धारण. कर अपनी ज्वालाशोंके द्वारा 


रोगीका स्पशे करता है ओर बहुत शीघ्र उसके शीतज्वरक्रो 
हरण करलेता है ॥ २०६ ॥ 


स्वयं सुधामयो भृत्वा वर्षन्नम्तमातुरे । 
अथेतमात्मसात्कृत्य दाहज्वरमपास्याति ॥| २०७॥ 


दे द भाषानुवाद सहित | 
इसीतरह वह योगी स्वयं अम्ृतमय होकर रोगीके 'श- 
रीरपर अमृतकी 'वर्षा करता है ओर उस रोगीको भमृतमय- 
करके. उसका सब दाहज्वर दूर कर देता है ॥ २०७ ॥ 
क्षीरोद्धिमयों भूत्वा छ्ावयज्नखिलं जगत । 
शांतिकं पोष्टिक योगी विद्धाति शरीरिणाम ॥| 
अथवा क्षीरसागरमय होकर वह समरत जगतको वहां 
देता है भ्रथवा डुबो देता है ओर वही योगी जीवोंके समस्तः 
आंतिक ओर पोष्टिक क्मोको कर डालता है| २०८ .॥।. 
फकैमन्न बहुनोक्तेन यय्यद कम चिकीषेति। 
तद्देवतामयो भूत्वा तत्तान्निवर्तवययस्‌ | २०९ ॥॥ 
अथवा बहुत अधिक कहनेसे क्या लाभ है वह योगी 
जिस जिस कमेको करना चाहता है उसी कर्मका देवता 
रूप होकर वह उस कामको कर डालता है ॥ २०९ ॥ 
शांते कम्मेणि शांतात्मा करे ऋरोभवन्नयं । 
शांतक्रराणि कमाणि साधयट्रेब साधक:॥ २१० ॥: 
शांत कमोमें वह शांत हो जांता है और क्र क्मोमें 
वह ऋर हो जाता है इसप्रकार सिद्ध करनेवाछा वह योगी 
शांत ओर कूर दोनोंप्रकारके कर्मोको सिद्ध करलेतः 
है ॥ २१० ॥ 


तस्पानुशासन | <५- 
निर्विषीकरणं शांतिविद्देपोच्वाटनिग्रहा: ॥ २११ ॥ 


एवमादीनि कायोणि दृश्यच्ते ध्यानवार्तिनां ॥ 
तत; समरसी भ्ावसफलत्वान्न विश्रम; ॥ २१२॥॥ 
शभ्राकपेण, वशीकार, स्तंमन, मोहन, हुति, निविपीऋ- 
रण, शांति, विद्रेप, उच्चाटन, निग्रद आदि बहुत तरहके 
कार्य ध्यानियोंके देखे जाते हैं अरत। समरसीभाव सफल 
हो जानेसे अथत्‌ समरसीभावके पूर्ण प्रगट हो जानेसे उस 
योगीको किसी प्रकारका विश्वप नहीं होता ॥२११-२१२॥ 
यत्पुन; प्र कुभी रेचन॑ दहन॑ छुव: | 
सकदीकरणं झुद्रामत्रमडरूधारणा: ॥ २३६१ ॥| 
कम्मोधिष्ठात॒देवानां संस्थान लिगमासन ॥ 
प्रसाणं वाहन वीर्य जातिनामदुतिदिशा ॥ ६१४ ॥ 
झुजवक्त्रनेत्रसंख्यां भाव; ऋरस्तथेतर; । 
वर्णस्पशस्वरो5वस्था बर्तन भूषणमायुधं ॥ २१५ ॥ 
एवमादि यदन्यच् शांतक्रूराय कमंणे | 
मेत्रवादादिपु प्रोक्त तड्यानस्य पारिच्छद+ ॥ २१६॥ 
जो पुरण, कुंभ, रेचन, दहन, प्रावन, सकतल्लीकरण, 
मुद्रा, मंत्र, मंढल, धारण तथा प्रत्येक कमेके अधिष्ठाता जो 
देवता हैं उनके संस्थान, चिन्ह भासन, अमाण, बाहन, वी- 
५ 


दर भाषाउवाद सहिद | 


ये, जाति, न्राप्र, कांति, दिशा, स्ुजाओंकी सेख्या, मुखोंकी 
संख्या, नेत्रोंदी संख्या, ऋर तथा शांत भाव, वण, स्पशे 
स्‍्व॒र, अवस्या, वस्र, भाभूषएण ओर आयुध आदि तथा 
इनके सिवाय भो कुछ शांत ओर क्रूर कमोके लिये आवश्यक 
है वह सब मंत्रवाद आदि शा्रोंमें कहा हे वह सब ध्यांनकी 
सामग्री कहलाती है ॥ २१३-२१६ ॥ 
थदात्रिक फल किाचित्फलमाझुत्रिंके च यच॥ 
एंतस्य ह्वितयस्थापि ध्यानमेवाग्रकारंणं [|| ३१७ || 
इस जीवको इस लोकमें तथा परलोकमें जो कुछ फछ 
मिलता है उन दोनों प्रकारके फर्लोक्ता अंख्यकारण एक 
ध्यान ही समझना चाहिये ॥ २१७॥ 
ध्यानस्थ च पुनर्मेख्यों हेतुरेतचरतुष्टेयंग | 
गुरूपदेश६ श्रंडानं सदाभ्यासः खिरं मनः शा 
तथा ध्यानके ये चार झुख्य कारण हैं गुरुका उपदेश 
अहण करना, श्रद्ान रखना, ध्यानका सदा अभ्यास र- 
खना ओर प्नको स्थिर रखना॥ २१८॥ 


अन्नेव माग्रह कार्षेयड्यानफलमैहिकं । 
इद हि ध्यानमाहात्यर्यापनाय प्रदर्शितं | २१५॥ 


, जो ध्यानका फल इस लोक संबंधी बंतकाया गया है 
वह केवल ध्यानके माहारम्प को प्रगट करनेफे लिये ही दिख- 


' चत््वानुशासन | 3 
लाया गया है परन्तु उस लोकिंक फलको प्राप्त करनेकेलिये 
बयान करना उचित नहीं ॥ २१९ ॥ 
यच्त्यान रोद्रमात्त॑ वा यदेहिकफला्नां । . . 
तस्मादेतत्पारित्यज्य धम्य शुक्कुम॒पास्यतां॥ २५० ॥- 

क्योंकि इसलोक संवेधी फलोंकी इच्छा करनेवालेके 
जो ध्यान होता है वह आते ओर रोद्र ही होता है इसलिये 
दोनों ध्यानोंका परित्यागकर पस्ये ध्यान ओर शुक्क ध्यान 
"की ही उपासना करना चाहिये।॥ २२० ॥ 
तत्त्वज्ञानसुदासीनमपूबंकरणादिषु । 
शुसाशु भमलापायाहदिशुद्ध- शुक्रमभ्यघु। ॥ २२१॥ 
शपूवेकरण आदि गुणस्थानोंमें तल्ज्ञान स्वरूप अ- 
थति शुद्ध आत्मस्वरूप, तथा उदासीन स्वरूप ओर शुभ 
अशुभ मलोंके दूर हो नानेसे विशुद्ध स्वरूप ऐसे शुक्त ध्यान 
को धारण करना चाहिये ॥ २२११ ॥ 
शुचियुणयोगाच्छुछ्के कषायरजसः क्षयादुपशमाहा | 
माणिक्यशिखाबादिदं सुनिर्मे् निःम्रकंप च॥ २१२॥ 
कपाय रूपी रणके क्षय होनेसे अथवा उपशम होनेसे आत्माका 
शुद्ध स्वरूप गुण प्रगंद होता है ओर उसके प्रगट होनेसे ध्यान 


शुक्क ध्यान कहलाता है। वह शुक्ल ध्यान पाणिक्यकी शि- : 
आाके समान सुनिभल शोर निष्मंकंप होता है॥ २२२ ॥ 


३८4 .... भाषाजुवाद खद्दित। 


रल्न्रयम्ुपादायः: तकक्‍त्वा बधनिबधन 
'ध्यानमभ्यस्यतां निर्ल यदि योगिन्मसक्षसे॥ २२३१॥) 
हे योगीः !-यदि'तू मुक्ति चाहता है तो रत्नत्रयकों धा- 
रह कर ओर -बंधके कारण. जो , मिथ्यात्व -अविरत प्रमाद 
कपाय योग शादि हैं उनको दूरकर सदा ध्यानका भ्रभ्पास 
कर ॥ २२३१ ॥ 
ध्यानाभ्यासप्रकर्षेण तुयन्मोहस्य योगिनः । 
चरमागस्य मुक्ति: स्थात्तदा' अन्यस्य च क्रमाव ॥ 
जो योगी ध्यानका सर्वोत्तम अभ्यास करता है उसंका 
मोहनीय कमे नष्ट हो .जाता है ओर यदि वह योगी चरमश- 
रीरी हुआ तो उसे मोक्ष पभाप्त होता है तथा यदि वह चरप- 
शरीरी नहीं हुआ तो उसे अनुकपसे मोक्ष प्राप्त होता है ॥' 


तथा हाचरसांगस्य .ध्यानमभ्यस्यतः सदा । 
निर्जरा संवरश्र स्यात्सकलाशुभकमणां ॥ २२५॥। 


जो योगी 'चरमशरीरी * नहीं है तथा ध्यानक्का सदा 
अभ्यास करता है . उसके समस्त अशुभ “कर्माकी निनरा 
तथा संबर होता रहता है ॥ २२५ ॥ 


आखव॑ति च पुण्यानि प्रचुराणि प्रति क्षण | 
येमेहाडिभवत्येष त्रिद्श; कल्पवातिष् ॥ २२६॥ 


तरवानुशांसन | द््ह 
तथा उसके भत्येक क्षणमें बरहुतसे एण्प कृप्ोका शआ- 
' खब होता रहता है जिनके कि उदयसे वह कर्पवासी: दे 
वोमें अनेक वडी वी ऋद्धियोंको घारण .करनेवाला - देव 
होता है॥ २२६ ॥ 
तन्न सर्वोन्द्रियामोदि मनसः प्रीणनं पर । 
सुखासतं पिंबन्नास्ते सुचिर सुरसेवित) ॥ ११५७ ॥ 
वहांपर समस्त इंद्रियोंको म्रसन्न करनेवाले, ओर पन 
अत्यंत तुए्ट करनेवाले सुखरूपी अम्रतको पान करता हुआ 
रहता है ओर अनेक देवता छोग बहुत दिनतक उसकी सेवा 
फरते रहते हैं ॥ २९७ ॥ 
सतो$5वबतीयेः मर्लेपि चक्रवद्यांदिसंपद: | क्‍ 
चिरं भुक्तवा स्वयं सुत्तवा दीक्षां देगबरीं श्रितः ॥ . 
वहांसे अवतीण होकर मनुष्ष छोकमें आता है भोर 
बहुत दिनतक चक्रवर्ती आरिकी सैपदाओंका उपभोग कर- 
वा है तथा उन्हें स्वये छोडफर दिगषरी दीक्षा घारण करता 
है॥ २२८ ॥ क्‍ 
ब्रच्नकायः स हि ध्यात्वा शुक्ल॒ध्यानं:चतुविध | 
विधयाट्टापि कम्माणि श्रयते मोक्षमक्षय || २११९॥ 


पञ्नहृपभनाराचव संहननकों धारण करनेवाला वह चारों 
अकारके शुक्ल ध्यानको धारण करता है ओर आठें कर्मोंकी 


१७० भाषानुवाद सहित | 


नष्रकर अविनाशी. शेक्षएदकों पाप्त होता है ॥ २२६ ॥ 
आल्ातिक$ स्वहेतायों विश्लेषो जीवकमणो; | 
स्‌ मोक्ष; फलमसेतस्थ ज्ञानायाः क्षायेका गुणा; 
जीव ओर कमोका जो अपने ही ग्रास्मरवरूप कारणों 
से अत्यंत विश्लेष हो जाना है अर्थात्‌ आत्मासे क्मोका 
विल्कुल अलग हो जाना है उसे पोफ्त फहते हैं ओर क्षायिक 
धान झादि शुणोंका प्रगह हो जाना उस मोक्षका फूल होता 
है॥ २३० हे मकर जज क्‍ 
कर्मबंधनविध्वंसादूध्वैत्ज्यास्यमावत; । 
क्षणेनेकेन मुक्तात्मा जगच्चूडाग्रम्नचछति.॥ १३१ ॥ 
एक तो कममोंका चंधन हो जानेसे और दूसरे आत्माका 
ऊध्वे गगन स्वभाव होनेसे वह मुक्त आत्मा एक ही क्षणमें 
( सपयमें ) जगतके श्रग्नमागपर जा विराजमान होता है ॥ 
पुसः सहारविस्तारों संसारे कमेनिर्मितों । 
मुक्तो तु तस्‍्य तौ न स्त4 क्षयात्तछेतुकर्मणां॥ है३श॥: 
संसारमें जीवोंके प्रदेशोंका जो संकोच विस्तार होता 
है वह कमोके उदयसे होता है , इसलिये प्रुक्त होनेपर पह 
संकोच विस्तार नहीं हो सकता क्योंकि संकोच विस्तारके 
कारण जो कमे हैं वे नष्ट दो जाते हैं ॥ २३२ ॥| 
ततः सो(नंतरल्यक्तस्वशरीरप्रमाणतः। 


“ * तत्त्वालुशासन । ७१ 


किचिदूनस्तदाकारस्तन्नास्ते. स्गुणात्मक; ॥ २३३॥ 
इसलिये धह मुक्त जीव अपने छोडे हुए शरीरके प्रमा- 
गासे कुछ फप आकारमें रहता है तथः मुक्त होतें समय जो 
शरीरका झाकार है उसी आकारका रहता है ओर श्रपने 
आत्माके गुणोंसे भरपुर रहता है ॥ २३३ ॥ 
स्वरूपावस्थिति$ पुसस्तदा प्रक्षीणकमण॥३ ॥ 
नाभावो नाप्यचेतन्यं न चेतन्यमनर्थकं ॥ २३४॥ 
कक्ष होनेके वाद इस पुरुषकी अवस्था स्वाभाविक 
रहती है इसलिये मुक्त अवस्थामें न तो जीवका अभाव कह 
सड़ते हैं न झवेतन कह सकते हैं ओर न चेतनकी व्यथेता 
कह सकते हैं ॥ २३४ ॥ 
स्वरूप स्वेजीवानां स्वपरस्य प्रकाशन । 
भानुमडलवबतसेपषां परस्मादप्रकाशन ॥| १३१५ ॥॥ 
स्येमंठलके समान समस्त जीवोंका स्वरूप स्वपरको 
( अपने आत्माकों तथा शात्मेतर समस्त पदा्थोंकी ) प्रका- 
श करना है जिसमकार सूये अन्य किसीसे .प्रकाशित नहीं 
होता उसीपकार जीव भी अन्य किसीसे प्रकाशित .'नहीं 
हो सकता ॥ २३५ ॥! 
तिषयेव स्वरूपेण क्षीणे कमोणि पोरुष; | 
यथा माणि; स्वहेतुम्य; क्षीणे सांसागिके मरे ॥२२६॥ 


“9२ भाषानुवाद सहित | 
. .. लिसप्रदार:सांसगिक मलके दूर दोनेपर पर अपने 
हेतुओंसे ठहरता है उस्ीमकार क्रम्ोके नाश होनेपर यह 
ग्रात्म भी अपने स्रमावसे ही ठहरता है ॥ २३६ ॥ 
न झुद्यति न संशेते न स्वार्थानध्यवस्यति | - 
न ज्यते न च देष्टि किंतु स्वश्थः प्रतिक्षणं ॥ 
उसछपय यह युक्तात्मा न तो पोहित होता है ने सोता 
है न अपते स्वाथोंकी ओर कुकता है ओर न. राग करता 
है न देष करता है कितु वह प्रत्येक क्षणमें स्वस्थ ही रहता 
है ॥ २३७ ॥ 
त्रिकालादिषय जेयसात्मानं च यथाखितं | 
जानन्‌ परयेश्व नि;शेषमसुदास्ते स तदा प्रमु) ॥ 
उससपय वह प्रश्ु आत्मा भूत भविष्यत वतेमान तीनों 
फाल संबंधी सगहत ज्लेष पदाथोको तथा अपने स्वरूपमें 
ठहरे हुए अपने आत्माको देखता ओर जानता हुआ उदा- 
सीच रुपसे रहता है ॥ २१८ ॥ 
अनंतज्ञानचग्वीयेवैतृष्ण्यमयमव्यय ॥ 
छुख चानुभवल्येष तत्रातीद्वियमच्युत+ ॥ २३९ ॥ 
कंभी न नाश होनेवाला यह युक्तात्मा पृक्तावस्थामें 
भर्ती द्रिय, अनंतज्ञानपय, अनंतृदशनमय, अनंतवीयेषय, दृष्णा 
'शहित ओर नाश रहित ऐसे अनंत सुखका अनुभव करता है ॥| 


तत्यवासुशासन | 2] 


, न चक्षिस्तदर्थानामनुभांक्तु! खुख॑ भवेंत । 
अतीन्द्रियेषु मुक्तेषु मोक्ष ततकीदृर्श सुर्ख ॥ २४० ॥ 
कदाचित्‌ कोई यहांपर यह शैका करे किइस संसारमें 
जो इंद्वियोंके द्वारा पदार्थोका अ्ञुभव करता है उसीको सुर 
मिल सकता है जो जीत्र मुक्त होगया है वह अतीद्रिय है 
इसलिये भोक्षमं सुखटी प्राप्ति किम्रप्रदार हो सकती 
है? ॥ २४० ॥ 
इति चेन्सन्यसे मोहातन्न अयो मत॑ यत; 
नाद्यापि वत्स लव वेत्सि स्वरूप सुखदुःखयो; ॥२४२॥ 
उप्चके लिये श्राचा।ये कहते हैं कि-तू मोहनीय कमेके 
उदयसे ऐसा मानता है इसलिये तेरा यह पतं, वा यह शंका 
ठीक नहीं हे क्योंकि हे व॒त्व ! अभी तद तू सु वदुःखका 
स्वरूप ही नहीं जानता है ॥ २४१ ॥ 
आत्मायत निराबाधमर्तीद्वियमनखरं। 
घातैकर्मक्षयोहूत॑ यत्तस्मोक्षसुख बिदु; ॥ ३४२ ॥॥ 
जो केवल आत्पाके अधीन है, जिसमें कोई किसीत- 
रहकी वाघा नहीं है जो अतींद्रव है कमी नाश होनेवालां 
नहीं है ओर जो घातिया कमोके नाथ होलेसे प्रगठ हुआ 
है ऐसा भोक्ष सुख ही वास्तव सुख कहछाता है ॥ २४२ ॥ 
यज्ञ सांसारिक सोख्य रागात्मकमशाश्रर्त । 


सके द भाषानुवाद सहित । क्‍ | 
स्वपरद्रव्यसंभूत तृ्णासतापकारणं ॥ २४३ || - 
. मोहद्रेहमदर्कीधमायाठोमनिबंधनं । 
दु/खकारणबंधस्य हेतुत्वाहुखमेव तत्‌ ॥ २४४ ॥ 
तथा जो सांसारिक सुख रामंद्रेष रूप है, क्षण 
क्षणमें नए होनेवाला है, भात्मा ओर अन्य पुद्गरादि द्र- 
व्योंसे भय होता है, जो तृष्णा ओर संतापका कारण है 
ओर मोह द्रोह, मद क्रोध माया छोम आदि विकारोंका का- 
रण है वह सत्र दुख देने वाले कम बंधका कारण है इस- 
लिये वह सुख नहीं कितु दुःख ही कहलाता है ॥२४७३-२४४॥ 
तन्मोहस्येव माहात्यं विषयेभ्यो६पि यत्‌ खुख। 
यृत्पटोलमपि स्वादु शलष्मणस्तहिजुमित ॥ २४५ ॥ 
इस जीवफो जो विषयोंसे भी सुख मतीत होता है वह 
केवक मोहनीय करमेंका ही पराहारुम्ण है, कंयोंकि पठोल भी 
जो स्वादिष्ट जान पढता है वह केवल श्लेष्माके कारण ही 


जान पठता है ( बास्तवमें पटोल स्वादिष्ट नहीं है ) इसी 
प्रकार वास्तव विषयों भी छुख नहीं है ॥ २४५ ॥ 


यदन्न चक्रिणां सोखु्य यत्य स्वर्ग दिवोकसां ॥ 
कलयापि न तत्तल्य सुखस्य- परमात्मनां || २४६॥ 


इप संसार ं जो चक्रवर्तियोंको सुख मिलता है ओर 
सगमें जो देवोंकी सुख मिलता है वह परपात्माओंके ( पल 


दच्वानुशालन | ७. 


के भात्मात्ोंके ) सुढकी एक कठाके तमान भी नहीं हो 

सकता ॥ २४६ ॥ 

अत एवोचमो नोक्ष) पुरुषार्थेषु पठ्यते | 

सच स्थाह्नदिनामेव नान्येषामात्मविदियां ॥ २४७॥| 
इसीलिये चारों पुरुषायोमें एक मोक्ष ही सबसे उत्तम 

पुरुपाथ माना जाता है और वह भी स्थाह्वादकों माननेवाले 

जेनियोंके ही यहां है। आत्मासे देष रखनेवाले ( आत्माका 


वास्तविक स्वरूप ते पाननेवाले ) अन्य मतियोंके यहां 
नहीं ॥| २४७ ॥ 


यहा बंधश्र मोक्षश्र तछेतू च चतुष्टय । 
नारत्येबकांतरक्तानां तदृव्यापकमनिच्छतां ॥३२४८॥ 
अयवा बंध ओर मोक्ष तथा इन दोनोंके कारण, ये चारों 


ही एकांतवादियोंके नहीं हैं क्योंकि वे इन चारोंकों व्यापक 
नहीं मानते हैं॥ २४८ ॥ 


अनेकांतात्मकत्वेन व्याप्तावत्र क्रमाक्रमो। 
ताभ्यामथकिया व्याप्ता तयास्तिल चतुष्टये || १४५॥ 
क्रम ओर अक्रम अर्थाव अस्तित्व नास्तित्त ओर वक्तव्य 


अवक्तव्य ये दोनों अनेकांत रूपसे ही व्याप्त हैं तथा क्रम भ्रक्रप 
इन दोनोंसे ही इस संसारमें अथे किया व्याप्त हे ओर अर्थ _ 


(७ भाषाउवाद सदित | 
कियासे ही बंध मोक्त तथा इन दोनोंके हेतु इन चारोंका 
अस्तित्व रहता है ॥ २४९ ॥| 
श्ूलव्याप्तुनिवत्तों तु कमाक्रमानिद्नातितः । 
क्रियाकारकयोअ्रशान्न स्पादितच्तुष्टये ॥ १५० || - 
इसलिये इन सबका सूल व्यापक श्रनेकांत है अनेकांद 
न शाननेसे क्रम अत्म भी नहीं बन सकते तथा क्रम अक्र- 
पके व होनेसे क्रियाकारकका नाश होता है ओर क्रिया- 
काश्कका नाश होनेसे बंध मोक्ष तथा इन दोनोंके हेतु हन 
चारोका अस्तित्व नहीं होसकता ॥ २४० ॥ | 
ततो व्याप्त्या समस्तस्य प्रसिद्दश्व प्रमाणत३ | 
चतुष्टयसादिच्छाऊ्रने कांतो5वगम्यतां ॥ २५१ ॥. 
इसलिये जो मोक्ष बंध ओर इन दोनोंके हेतुओंको 
दाहते हैं उन्हें जो व्याप्त है ओर जिसका प्रभाणसे भानना 
शसिद्ध है ऐसा अनेकांत अवश्य मानना चाहिये॥ २६१॥ 
सारश्रतुश्येप्यस्मिन्मोक्ष्॒‌$ सड्त्यानपू्वक: | . 
इति सत्दा मया किचिद्‌ ध्यानमेब पर्पचिते। १५१॥| 
वध मोक्ष ओर दोनोंके कारणोंम एक मोक्ष ही प्रधान 
तथा सार है और उस मोक्षकी प्राप्ति श्रेष्ठ ध्यान पूर्वक ही 
होती है यही सफझकर मैने ( श्रीमत्नागसेन घुनिने ) कुछर 
ध्यानका ही दिश्तार लिखा है ॥ २५२ ॥ 


तत्वानुशासन | $ 


यदचप्यसंतगंभारमभामिमा दशामिद्म । 
प्रावत्तिषि तथाप्यन्र ध्यानभक्तिप्रचोदित4 ॥ १५६ ॥ 


यद्यपि ध्यानका स्वरूप अत्यत गंभीर है ओर हमारे 
ऐसे पुरुषोंके कहनेके सवेगा अयोग्य है तथापि ध्यानकी 
भक्तिसे भेरित होकर ही मुझे इसमें प्रहत होना पढ़ा है ॥ 


यद्त्र स्खलित किचिच्छाझस्थ्याद्थशब्दयो; । 
तन्‍मे भक्तिपधानस्य क्षमतां श्रुतदेवता ॥ २५४ ॥| 


में केवल भक्तिको ही प्रधान मानता हूं इसलिये श्- 
व्यज्ञानी दोनेके कारण नो कुछ शब्द और श्रथंकी भूल 
होगई हो को श्रुतदेवता मुकते क्षणा करे ॥ २५४ ॥ 


वरतुयाथात्यविज्ञानश्रद्धानध्यानसपद्‌ई |. 
भवंतु भव्यसत्त्वानां स्वस्वरूपोपलब्धये ॥ १५५ ॥ 


पदार्थोकल ययथाय॑ ज्ञार, ययार्थ श्रद्धान ओर ध्यान रूपी ' 
सुंपदाएं भष्य जीवॉको अपने शुद्ध आत्माके स्वरूपकी माप्ति 
होनेके लिये हों ॥ २५५ ॥ 


300 


प्रशस्ति | 


श्रीवीरचद्रशुभदेवमहे द्र देवा: 
. शास्राय यस्य शुरुबों विजयामंरश्र | 
दीक्षागुरु; पुनरजायत पुण्यमूत्तिः . 
श्रीनागसेनसुनिरुदचारित्रिकीतिं।॥ १५६॥) 
जिसके श्रीवीरचंद्रदेव, शुभचंद्रदेव ओर महेंद्रदेव शारू 
पहानेवाले विद्यागुरु हुए थे तथा पुरयमृति विजयदेव 
दीक्षागुरु हुए थे तथा जिनके चारित्रकी कीर्ति चारों जोर 
फेल रही थी ऐसे एक नागसेन नामके घुनि हुए थे | 
तेन पूबुदधिषणेन गुरूपदेश- 
मासाय सिद्धिसुखसंपदुपायभूत॑ । 
तत्वानुशासनमिदं जगतो हिताय 
श्रीनागंसनविदुषा व्यरचि स्फुटार्थ ॥ 
उन्हीं अत्यंत विद्वान ओर वहुत ही बढ़ी हुईं चुद्धिवाले 
नागसेन मुनिने शुरुके उपदेशको स्वीकारकर संसारका 
हित करनेके लिये जित्का अर्थ भ्रत्यंत सरल है ओर जो 


पोक्षसुखरूपी संपदाका कारण है ऐसा यह तक्तालुश्ञासन 
नापका ग्रेंग बनाया | २५७॥। 


' तत्वानुशासन । कट 
जिनेद्रा; सद्ध्यानज्वलनहुतघातिप्रकृतय : 
पासिडाः सिद्धाथ प्हततमसः सिद्धिनिलया; 
सदाचायों वया; सकलूसदुपाध्यायम॒नयः 
पुनंतु खांत नस्रिजगद्धिकाः पंच गुरुव |॥ २५८ ॥| 

श्रेष्ठ ध्यानरूपी अग्निमें घातिया कर्मोकी सब प्रकृति- 
योंका होम करनेवाले श्रीमिनिद्रदेव, समस्त फमेरूपी अथ- 
कार फो नाश करनेवाले तथा स्िद्धशिठापर विराजमान 
ऐसे प्रसिद्ध सिद्धभगवान, श्रेष्ठ आचाय, सब उपाध्याय -ओोर 
सब साधु ये तीनों लोकोंमें सर्वोत्तम पांचों परमेष्ठी मेरे अ- 
तःकरणुको पवित्र बरो ॥ २४८॥ 
देहज्योतिषि यस्य मजति जगत दुग्धांबुराशाविव 
ज्ञानज्योतिषि च रफुटलतितरामोंभूमंवःख्वस्ययी | 
शाब्दज्योतिषि यस्य दर्पण इब स्वाथाश्रकासत्यमी 
स श्रीमानमराज्चितो जिनपातैज्योतित्यायारतु नः [| 
शति श्रीमन्नागसेनमुनिविराचितः तल्वानुशासनासद्धान्तः समाप्त: | 

क्षीससागरके समान जिनके शरीरकी निभक्त क्रांतिमें 
यह सम्रस्त जगत स्नान करता है, जिनके ज्ञानके प्रकाशर्मे 
ऑओंभूधुबः स्व ये तीनों अत्यंत प्रकाशमान होते हैं ओर 
दर्पणके समान जिनके शब्दरूप प्रकाशर्मे ( दिव्यध्वनियं ) 
ये सब जीव तथा णीपषेतर सब पदाये प्रकाशित होते हैं तथा 


बनने पनिन न लाई अा-»न्‍म्मकक.. #न्‍मक, 





4८9 भाषानुवाद सद्दित | 


लो अंतरंग दहिरिंग लक्ष्मीको घाग्ण करते हैं ओर समस्त. 
इंद्रादि देव जिनकी पूजा करतें हैं ऐसे भागवान श्रीजिनेंद् 
देव हम छोगोंको शरीरकी' ज्योति ( परमोदारिक शरीर ) 
ज्ञानकी ज्योति ( केवल ज्ञान ) ओर शब्दकी ब्योति (दि 

व्यू ध्वनि ) इन दीनोंके देनेवाले हों ॥ २५९ ॥ 


; इति श्रीतत्वानुशासन £ 
७०७ मर | 





थी धीतरागाय नमः । 
सनातन जेन ग्रंथमाला। , 
ं्० 
अथ श्रीचंद्रकाविकृता 


बैरग्यस ६. ' 
णिमाला । 
( भाषानुवाद सहित ) 
ध्््य्य्य्य्य््खय्य्स्््ध्य्त 
'चितय परमात्मान देव योगिसमूहै! कृतपदसेव । 
संसाराणववरजल्याने केवलबोधसुधारसपान ॥ १ ॥| 


है भव्य जीव ! तू परमात्माका चितवन कर । इस से- 
सार में परमात्मा ही सवोत्कृत्म देव हैं, संसार के समस्त 
योगियों के समूह उन्ही के चरण कमलों की सेवा करते हैं 
ओर वे ही इस संसाररूपी पहासागरसे पार करने वाले उ- 
बम जहाज हैं ये परमात्मा केवल ज्ञानके द्वारा अमृत्के स- 
आन पान किये जाते हैं श्रयात्‌ उन परमात्मा का साक्षात्‌ 
अनुभव केवलज्ञानके द्वारा द्ोता है ॥ १॥ 


छः भाषान॒वाद सहित | 


जीव जहीहि धनादिकतृष्णां 
सुच ममत्व लेश्यां कृष्णां | 
धर चारित्रे पालय शीलं 
सिद्धिवधूक्कीडावरलींल ॥ २॥ 


है जीव ! तू धनादिक की तृब्णा छोड, मपत्वका स्पाग 
कर भोर कृष्ण लेश्याको दूर हठा । इन सबका त्याग 
कर सम्यक चारित्रको धारण कर ओर शीछका पालन कर 
प्योकि इस संसारमें चारित्र ओर शील ही मोक्षरूपद्धी 
का पनोर॑जन करनेके लिये उत्तम लीला है। भावाये--पोक्ष 
रूपी स्री चारित्र ओर शीलफो पालन करनेवालेको स्वयं 
वरण कर लेती है ॥ २॥ 
अस्‍्लुवर्मिद्माकलय शरीर 
जननीजनकधनादि सदारं। 
वांछां कुरुष जीव नितांत 
के न हि पश्यसि मूढ कृतांत॑॥ ३॥ 
हे जीव ! तू इस शरीरको भनित्य अथवा अवश्य नाश 
व्रोनेवाला समझ तथा इसके साथ साथ माता पिता स्ली ओर 
वन आदेको भी नष्ट होनेवाला समझ । हे जीव | तू 
इनके बने रहनेकी अत्यन्त इच्छाकरता है परन्तु हे मूह ! 
क्या तू यपराजको नहीं देखता ॥ ३ ॥ 


वैशग्यमणिसाला | झ 


बाल्ये वयासे ऋडासक्त-- 
स्तारुण्ये सति रमणीरक्त) | 
वृद्धत्वेडपि धनाशाकष्ट-- 
सतव॑ भमवसीह नितांत दुष्ट:॥ ४ ॥ 
है जीव | तू वालक श्रवस्थाम तो खेल कूद छगा रहा, 
तरुण अवस्था त्रीम॑ आसक्त रहा भोर रृद्ध अवस्पामें 
€ बुढपेमें ) धन पानेकी आशा लगाये रहनेका भारी कष्ट 


भोगता रहा । इसप्रकार तू जससे मरणतकः अत्यन्त दुष्टता 
ही, घारण किये रहा ॥ ४ ॥ 


का ते आशा योवनविषये 
अध्ुवजलबुद्बुद्समकाये | 

सत्ता यास्यसि निरयानिवासं 
तदपि न जहासिे धनाशापारँ॥ ५॥ 


अरे | तू इस योवन प्रवश्याके पे रहनेमे वया भ्राशा 
लगा रहा है? देख यह शरीर जलके वृदबुदाके समान अनिरंय 
है। परकर तुझे नरक़का निवास भोगना पड़ेगा परन्तु खेद 
है कि तब भी तू इस घनकी आशारूपी जालका त्थाग नहीं 
करता | £ | 


आतर्म बचने कुरु सार 


भाषानुवाद सहित | 
चेत्त्व॑ वांछसि संसतिपार | 
मोहं त्यक्त्वा कार्म क्रोध -. 
त्यज, भज त्व संयमवरबोध ॥ ६ ऐ 
है भाई ! यदि तू इस संसारसे पार होना चाहता है तो 
भेरे बचनों दीको सार मान। सबसे पहिले तू रोहका र्पाग कर 
ओर फिर काप क्रोधषको, छोडकर संयम. ओर सब्पण्ञानको 
धारण कर ॥ ६ !| 
का ते कांता कस्तव तनयः 
संसारो६पि च दुःखमयो य; 
पूवभवे ते कीइग्भूत: 
पापांखवकर्ममिरभिभूत; ॥ ७॥ 
अरे कुछ विचार तो- कर कि इस संसारमें कोन तो 
तेरी स्री है ओर फोन तेरा पुत्र है। यह संसार दुःख मय है। 


पहिले भवमें जब तू अनेक पापोंका आख़ब करनेवाले कर्मोसे 
खूब जकटा हुआ था तब कैसा था ॥ ७॥ 


शरणमंशरणं मावय सतत- 
सथमनंथ चितंय नियतं। 
नश्वरकायपराक्रमवित्ते 
वांछां कुरुष तस्य हि चित्ते॥ ८ ॥ 


0८:- 
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हे जीव ! संसारमें मितने शरण हैं उम सबकी तू सदा 
अशरण समझ तया जितने शथे वा पदाये हैं उन सबको 
सदा अनथे करनेवाले चितबन कर । यह पराक्रंप दिखाने 
बाला तेरा शरीर नश्वर वा अवश्य नाश होने वाह है क्या 
तू भ्रपने हृदयमें उसीकी इच्छा करता है ! ॥ ८ ॥ 
एको नरके याति वराकः 
स्वर्गें गच्छति शुभसविवेक; | 
राजाप्येक; स्याच्च धनेशः क्‍ 
एक; स्यादविवेकी दास; ॥ ९॥ 
यह क्ष॒ुद्रमाणी अकेला ही तो नरकर्म जाता है भोर विवेक 
सहित शुभ परिणापोंके साय साथ अकेछा ही खगेमें जाता 
है। यह राजा भी अफेला ही होता है धनी भी अकेला ही 
होता है भर विवेकरहित दास भी अकेला ही होता है ॥ ९॥ 


एको रोगी शोकी एको 
दुःखविहीनों दुःखी एक; । 
व्यवहारी च दरिद्वी एक 
एकाकी अ्रमतीह वराक४ ॥ १० ॥ 


रोगी भी अकेला ही होता है शोक भी अकेले को हीं 
होता है सुखी भी अकेला दी रहता है ओर दुःख भी अकेला 


ध् भारषालुवाद सहित । 
ही भोगता है। इस्तीतरह व्यवहार चलानेवाला भी अकेला ही 


होता है ओर दरिद्री भी अकेला ही होता है इसग्रकार यह नीच 
प्राणी देससंसारमें अकेला ही परिश्रवण करता है ॥ १० ॥ 


अथिर परिजनपृत्रकलब्न 
सब मिलित॑ दु।खामनत्र | 


चेतसि चितय नियतं आत; ! 
का ते जननी कस्तव तात:॥ ११ ॥ 
पुत्र ख्ती भोर कुदुबी जन सव अनित्य हैं भोर सद 
पिलकर दुःख देने वाले हैं इस संसार में कोन किसकी मा- 
ता है ओर कोन किसका पिता है? हे भाई ! तू अपने चितमें 
धदा यही चितबवन कर्ता रह ॥ ११॥ ' 
आतभूतगहीतो5सि ल्व॑ं 
दारनिमित्त हिंससि सर्त क्‍ 
तेनाएघेन च यास्यसि नरक 
तत्र सहिष्यसि घोरातंक ॥ १२॥ 
हे भाई ! क्या तू भूतोंने पकड रक्खा है जो केवल स्री 
केलिये जीरोंकी हिसा करता है देख तुझे इसी पापके 
फारण नरकमें जाना पढेगा ओर वहां पर घोर दुशख सहन 
फरने पढेंगे ॥ १२॥ 


वेराग्यमणिमाला । ७ 


विषयपिशाचासंगं सच 


क्रोधकषायों सुलास्लुंच | 
कंदपेप्रभुमान कुँच 
त्व॑ लुंपेन्द्रियचेरान्‌ पंच.॥ १३ ॥ 
है प्राणी तू विषय रूपी पिश्ाचों की श्रासक्ति को छोट, 


करेध ओर कपायोंको जठमूलसे नाशकर, काम ओर मान 
को खंद खंड कर ढाल तथा इंद्रिय रूपी पांचों चोरोंको 
वश कर ॥ १३ ॥ 
कुत्सितकुथितशरीरकुटीरं 
रतननाभी मां सादिविकारं | 
रेतःशोणितपूयापूण 
जघनाच्छिद्ं यज रे | तुण ॥ १४७ ॥ 
यह शरीररूपी कोंपडी भ्रत्यंत कुत्सित ओर कुथित है 
सखियोंके स्तन ओर नामि मांसादिकके विकार हैं ओर जघन 
छिद्र अ्रयेाव योनि, वीये रुघिर और पीव घुशित पदायोसे 
'परिपूण है इसलिये हे मूख ! बहुत ही शीघ्र तू इनका त्याग 
₹ ॥१४ ॥ 
संसाराब्धे कालमनंतं पा 
त॑॑॑ वसितोडसि बराक! नितांत | 


<८ भांषाचुवाद सह्दित । 


अयाएपि लव विषया5५सक्त: 
भव तेघु त्व॑ सूढ ! विरक्त+:॥ १५ ॥ 
है नीच तूने इस संसाररूपी समुद्र्मं अनन्त कारुतक 
खूब निवास “किया है ओर श्राज़तक विषय्योंमें आसक्त रहा 
है। हे मूखे भव तो तू उनसे विरक्त हो॥ १६ ॥ 
दुगेतिदुःखससूहे भग्न-- 
.. रतेषां पृष्टे पुनरषि छग्न:। 
विकलो मत्तो भूताविष्ट; 
पापाचरणे 'जेतो ! दुष्ट: ॥ १६॥ 
हे जीव तू दुरगेतियोंके अनेक दुःखसे जजेरित किया 
गया है तथापि तू फिर भी उन्हींके पीछे कूगा रहता है । 
हे छुद्र ! पापरूप भ्राचरण करनेमें तू सदा तल्ीन रहता है 
इसीलिये तू दुष्ट इंद्रिय शानसे रहित, मदोन्मत्त ओर भूतोंके 
द्वारा पकड़ा हुआ अर्थात्‌ पागल गिना जाता है॥ १६ ॥ 
सप्तधातुमयपुद्टलर्पिड *ऊमिकुलकलितामयफाणिखंड ; 
““*“-"तदपि हि मूध्ति पतति यमदंड: ॥१७॥ . 


१ * देहोज्य॑ तव निदितकुंडः ऐसा पाठ हो सकता है ।. 
तब * यह शरीर सात घातुओंका बना हुआ पदगलका पिंड हे, 
कीढाआका धर है आर निंदु्नीय हे परंतु तो भी यमराजकाः 
दंड इस पर पडता हीं है [ यंह अथे होगा। ' 


वेराग्यमणिमाला | ,ह्‌ 


सा कुरु योवनधनगूहगर्व 
तव कालरतु हरिष्यति स्व | 
इंद्रजालामिदमफल हिला 
सोक्षपदं च गवेषय मत्वा ॥ १८ ॥ 
है प्राणी तु योवन घन ओर घर शादिका अभिमान 
पतकर क्योंकि यह फाल तेरे इस योवन घन भादि सबको 
हरण कर लेगा यह धन योवन शभ्रादि सब इंद्रजालके समान 
निष्फल है यही समऋकर है जीव तू इनका त्यागकर-और 
मोक्ष पथकी गवेपणा वा तलाशी कर ॥ १८॥ 
' नीलोत्पछदलगतजलरूचपलं 
इंद्रचापविद्युत्समतरल | 
कि न वेत्सि संसारमसार: 
आंदा जानासि त॑ सार ॥ १६। 
है भाएी यह संसार नील कमलके पत्तपर पडेहुए जलके 
समान चेचल है तथा इन्द्रधघनुप अथवा विजलीके समान प्षण- 
मंगुर ( शीघ्रही नाश होनेवाला ) है। हें जीव क्या तू इस 
ऐसे असर संसारको नहीं जानता ? अथवा इसमें होनेचाले 
परिश्रपणके द्वारा ही तू इसे सारभूत समझता है ॥| १६ ॥ 
शोकवियोगभये; संभरित॑ 


संसारारण्य॑ त्यज दुरितं | : . 
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करत्वां हस्ते हढमिव ,धृत्वा 
बोधिष्यति कारुण्यं कृत्ता ॥ २० ॥ 
हे प्राणी देख यह संसाररूपी वन अनेक तरहके श्लोक 
'वियोग ओर भयोंसे भराहुआ है तथा अत्यन्त पापमय है | 
इसलिये तू इसे छोड । बहुत कहांतक कहा जाय तुझे दायसे 
वडी मजबूतीसे पकड़कर तथा बडी भारी करुणा कर कोन 
समझावेगा ? भावाये--सम्रझाना शाचायोंका कर्तव्य है जब 
तू अत्यन्त समकानेपर भी संसारको नहीं छोडता तब फिर 
तुझे मजबूदीसे पकड़कर भी तो कोन समझादेगा ओर इस 
तरह सप्फानेसे भी तो क्या लाभ होगा ॥ २० ॥ है 
सच परिग्रहवृन्दसदोषं 
चारित्रं पालय साविशेष | 
कामक्रो धनिपीलन यत्रे 
ध्यान कुरु रे जीव ! पवित्र ॥ २१ ॥ 
हे जीव ! अब तू इन समस्त परियग्रहोंके समूहोंका त्याग 
'कर विशेष चारित्रका पाछन कर ओर फामक्रोधको पेलकर 
आह कर देनेवाले यंत्रके समान पवित्र ध्यानकों धारण कर ॥| 


मच विनोद कामोत्पन्न 
पश्य शिव ल॑ शुभसंपन्नं। .. 


वेशग्यम्णिमाला । ११ 
यास्यसि मोक्ष प्राप्स्यसि सौख्य॑ 
कृत्वा शुक्क ध्यान सख्य ॥ २२ ॥.: 
हे जीव | तू कामदेव से उसपन हुए विनोदों ( ऋरटा- 
ओंका ) का त्यागकर ओर शुभ संपत्तियोंसे भरेहुर मोक्षप- 
थको देख । इस संसारमें तरा वास्तविक पित्र शुक्ृष्यान है 
यदि तू उसे धारण करेगा तो तुझे मोक्षपद प्राप्त होगा ओर 
'वहांपर तुझे; अनंत सुख पिलेगा ॥ २२ ॥. 
आशावसनवसानों भूत्वा 
कामीपाधिकषायान्‌ हित्वा। 
गिरिकंदरगहनेषु स्थित्ता 
कुरु सद्ध्यान अह्म विदित्वा ॥ २२॥ 
ओर तू आशा आदि अतरंग परिग्रहोंका भोर वस्ादि 
बहिरंग परिग्रहोंका त्यागऋर तथा कमोकी उपाधिसे उत्यन्न 
'होनैवाले कपायोंको छोडकर पर्वतोंकी अंधेरी गुफाओंमें बेठ- 
कर और परमत्रह्म परमात्माका खरूप जानकर उत्तम ध्यान 
धारणकर ॥ २२ ॥॥ 
यमनियमासनयोगाभ्यासान्‌ 
प्राणायामप्रयाहारान्‌ ( 
धारणध्येयसमाधीद्‌ धारय 


५२ भाषानवाद सद्दित;। 


सेसाराब्धेजीव -तारय ॥ २४ || 
हे जीव तू यम, नियप,आासन ओर अनेक तरहके यो- 
भ्यासों को धारण कर, प्राणायाप्र प्रत्याहारोंको पारण 
कर तथा धारण ध्येय ओर समाधियोंकोी घारणकर , इन सब- 
को धारण कर संप्ताररूपी महासागरसे तू अपने ज़ीवको पार 
कगा अर्यात्‌ मोक्ष प्राप्त कर ॥ २४॥ 
अहेता[सिड्सुनी श्वरसाक्ष 
चारित्र यद॒ुपात्त देक्षे । 
तर्ते पालय यावज्जीवं 
संसाराणवतारणनावं ॥ २५ ॥ 
.. भ्रदंत सिद्ध भर मुनिराजोंकी साक्षी पूंक जो तूने 
सर्वोत्तम चारित्र धारण किया है उसको तू जीवन पर्यत पा- 
लन कर क्योंकि संसाररूपी महासागरसे पार करनेके लिये 
यही एक नाव है। भावायें-सम्यक्चारित्रको पालन किये 
बिना तू कभी मोक्ष प्राप्त नही करसकता.॥ २५ ॥ क्‍ 


सावधिवर्तुपरित्यजन यत्‌ रक्षय शुद्ध मना; शुद्ध तत्‌ 
ओदास्य॑ शाम्यं संपालय आशादासीसंगं वारय २६ 


तुने मयादापूरक जो पदार्थोका त्याग किया है उस 
शुद्ध त्यागको शुद्ध मनसे रक्षाक्रर तथा रागद्रपरहित उदासी - 


॥ 


पेशग्यमणिप्राला । श्३ृ 
नता ओर शांतपरिणामरूप शमताका पालनकर और आशा- 
रूपी दासीका साथ छोड ॥ २६ ॥ | 

'पर्यकादिविधेरभ्यास यत्नतया कुरु योगाःस्यासं | 

दुर्धरमोहमहासितसर्प कौछय बोधय मर्दय दर्प २७ 

है जीव! तू पर्यके आसन आदि विधिपूवेक बडे प्रयत्नसे 

योगाभ्यासका श्रभ्वातकर । दुधर मोहरूपी वडेभारी काले 

वशकर ओर अभिमानको चूर चूर करटाल इसप्र- 


कार तू अपने आात्माका ज्ञान सम्पादनकर अथवा मोक्षखा- 
गरमेँं चलनेकेलिये आत्माफो सावधान कऋर ॥ २७ ॥ 


'पूरककुंभकरेचकपवने: संसारंबनदाहनदहने; । 
कृत्वा निमलकायं पूर्व तव॑ यदि वांछसि मोक्षमपूर्व २८ 
हैं जीव यदि तू अपूब मोक्ष पद प्राप्त करनेकी इच्छा 
करता है तो संसाररूपी ३पनको जलानेके लिये अग्निके 
समान पूरक कुंधक ओर रेच ह पवनोंके द्वारा सब्रसें पहिले 
अपने शरीरको निभल कह ॥ २८ ॥ 
घ्राणविनिगेतपबनसमूहं रुंघित्वा स्फोटय कंलिनिंवह 
दशमद्दारि विलन कुरु त्व॑ छमसे केवलबाधिमनेत २५९ 


प्राणसे निकले हुए पवन संमूहको रोड कर पा्पेकि 
समूहको नाश.कर ओर फिर इस पवन समूहको दश्षपह्वार 


4 भाषानुवाद सहित | . 


में लेनाकर विह्लीन कर इस प्रकार करनेसे तुझे ज्ञान प्रा 
होगा ॥ २९ ॥ 
हृदयादानीय च नाप प्रांते वायु तदलु च ते पूरयाति 
थोगाभ्यासचतुरयोगींद्रा। प्रकलक्षणमाहुरतंद्राः ॥। 
प्रमादरहित और योगाभ्यास करनेमें चतुर ऐसे झुनि- 
राज वायुको हृदय स्थानसे लेकर नाभितक प्रण करनेंको. 
पूरक कहते हैं ॥ ३० ॥| 
मामिसरोजे पवन रुध्वा स्थिरतरमन्न नितांते बध्चा 
पूर्णकुंभव्निभररूपं कथयति योगी कुंभकरूप॑ ३१ 
उस पूरक पवनको नाभि कम॒ल्में स्थिररूपसे रोककर 
जिसप्रकार पूण कुंभ भरते हैं उसीमकार अच्छीतरह भरनेको 
योगी लोग झुंभक पवन कहते हैं॥ ११॥ 
_निस्सारयति शरनेस्तं कोष्ठाव्‌ पवर्न यो योगीधरवचनात 
र्चकवातं॑ योगी कथयति यो जीवान्‌ मोक्ष प्रापयति ॥! 
योगीश्वरोंके वचनानुसार उस वायुको उस कोठिसे धीरे 
धीरे बाहर निकालनेको योगी लोग रेचक पवन कहते हैं। 
यह रेचक पवन जीवोंको मोक्ष प्राप्त वर/ने वाली है। भावाथ- 
उसप्रकार प्राणायाग्रपुवक . ध्यानाभ्यास करना परपरासे 
मोक्षका कारण है ॥ ३२ ॥ 


' भासामध्ये नगरचतुष्टयमस्ति नितांतं सूढ ! विचारय 


वेराग्यमणिमाला | १०५ 


तत्रोत्तत्तेबातचतठुर्णा संचरणां च कुहय संपूर्णां ३३ 
हे मृद | इस नासिकाके मध्यभागमें चार बगर हैं ऐसः 
तृखूब अच्छी तरह चितवन कर। उन्हीं चारो नगरोंसे पृथ्वी- 
मंडल अपमण्ठक तेजोमण्टर ओर वायुमणढलत इन चारो पव॑नों 
की उत्पत्ति होतीहै। इन चारों पवनोंके संचरणोको ( गम' 
नागमनको ) अच्छी तरह समर ॥ ३३॥ 
चक्लुविषये श्रवासि ललाटे नाभी तालुनि हत्कजनिकठे: 
तंत्रेकास्मिन देशे चेतः सद्ध्यानी धरतीलातिशांत ३४ 
उत्तम ध्यान करनेवाला ध्याता अपने हृदय को अत्यंत्त 
शातता, पूर्वक नेत्रोंमें धारण करता है , कानोमें धारण क- 
रताहे लछाट पर धारण करता है नाभिमें धारण करता 
है,तालुर्में धारण करता है अथवा हृदयरूपी कमलके निकट 
धारण करता है। इन ऊपर लिखे स्थानोमेंसे किसी .एक 
इधानमें धारण करता है ॥ ३४ ॥ 
योजनलक्षप्रामित कमल संचित्य जांबूनंद्विमर्ल | 
कोशदेशमंदिरागिरिसहितं क्षौरसम॒द्गसरोवरसहित 
सबसे पहिले एक लाख योजन लंबा चोडा गोल जं- 
वृद्दीपके समान एक निमल कमलका चितवन करना चाहिये 
कपलकी धुडी स्थान पर पमंदराचल ( मेरु ) पवेतका चित- 
बन करना चाहिये ओर वह कमल क्षीर सागररूुपी सरोव- 
शमें हैं ऐसा विचार करना चाहिये | 


६ भाषाजुवाद सहित | 
', तस्वोपेरि सिहासनमेक 
..तत्र स्थित्वा कुछ सद्च्याने। : 


.. प्राप्स्यसि जीव ! शिवा5म्नतपान |॥२७॥ . 
उस कमलके उपर शरद ऋतु॒के चेद्रपाके समान नि- 
, मेक ऊंचा ओर पनोज्ञ एक सिहासनका चितवन करना चा- 
हिये ओर उस सिहासन पर स्वयं शपने आत्माको ,विराज-, 
मान कर उत्तम ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार ध्यान 
करनेसे है जीव तू शीघ्र ही मोक्षरूपी अमृतका ध्यान करने 
लगेगा ॥ 
तदनंतरमाध्येय रम्यं नाभीमध्ये कमल 'सौम्य । 
पोडशपतन्नप्रामितं सार स्वरमालान्वितपत्रा५$धार ३७ 

उसके वाद अपनी नाभिके प्रध्यभागमें एक प्रनोहर 
ओर सोम्य कमलका चितवन करना चाहिये । उस्त कमल 
के सोलह दल हों ओर एक एक दल पर एक एक स्व॒रके 
हिसावसे सोलह दलों पर सोलह सर्वर लिखे हों ॥ 

: रेफकलाबिंदुर्भिरानडं 

तन्मंध्ये संखाप्य शुद्ध । 


हल 8 ज 


२ चेतय सिद्धस्वरूपमपान' ऐसा पाठ हो सकता है। ' 


वैराग्यप्रणिमाला ।. श 


. शून्य वर्ण सत्व॑तन्य तेजोमयमाशं संदिव्यं ॥२८॥| 
उस कमलके मध्यभागमे भ्त्यन्त ग़ुद्धू सत दिशाओं 

को प्रकाशित करेनेवाला, अत्यंत्त दिव्य, ओर ($) ऐसा रेफ 

ओर बिंदु सहित शत्य वर्ण अर्थात्‌ हकार ( है ) स्यापन 

करना चाहिये ॥ १८ ॥ 

तरमान्नियान्ती घूमाली पश्चादाग्निकणानामा5$६छी 

संचित्यान॒ुज्वालाश्रेणी भव्यानां भवजल्धेद्रोंणी ३५९ 


उस ह वीजाक्षरके रेफसे धूम की पंक्ति निकल रही 
है उसके वाद अग्निके स्फूलिंगोंका समूह निकक रहा है 
ओर उसके वाद भव्य जीवोको संसाररूपी सम्मद्रसे पार क- 
रनेके लिये नावके समान अग्निकी ष्वालाकी पंक्तियां नि- 
कल रही हें ऐसा चितवन करना चाहिये॥ 
ज्वालानां निकरेण ज्वाल्यं कमंकजाष्टकपन्न शर्ल्य | 
अवतान॑ हृदयस्थ चित मोक्ष यास्थसि मानय सत्य ॥ 

उस कपलके नीचे एक हृदकमें बिराजपान ऐसे श्राठ 
दलवाले कपलका चितवन करना चादिये जिसके आठो द- 
लोपर भ्ाठों कमे रवखे हों ओर फिर उस ज्वाला समृह 
से वह शर्यके समान आठों कर्मा सहित कपल जल रहा है 
ऐसा चितबन करना चाहिये | ऐसा चितवन करनेसे तुझे 


अवश्य ही मोक्ष आप्त होगी यहदाततू बिलकुल सत्य मान ॥ 
” ७ 


८ भाषानुवाद सहित | 


कोणत्रितयसमान्वितकुंड. वन्हिबीजवर्णैराविखेंडस्‌ 
दुग्धय मध्ये क्षिप्त्वा पिंड परयासि सिद्धिवधूवरतुड ॥ 
! » ' इसके बाद शरीरके बाहर त्रिकोण अग्नि कुंदका चितवन 
.फरना चाहिये । वह त्रिकोण कुंड अग्निवीजाक्षर “रं ” से 
परिपूणे हो । उस अग्निकुंडमें शरीरको स्थापनकर जलाना 
चाहिये. अर्थात्‌ ऐसा चितवन करना चाहिये इसप्रकार चित- 
अन्त वा ध्यान करनेसे मुक्तिरूपी स्धीका सुंदर ुख तुझे दे- 
खनेको पिलेगा। मावाय-तु शीघ्र ही मुक्त होगा । यह आ- 
फलेयी धारणाक्ा स्वरूप कहा ॥ ४१॥ 


आकाश संपूर्ण व्याप्य 
पृथ्वीवलय॑ सबे प्राप्य । 


वातं वार्त हृदि संभारय 
. परमानंद चेतसि धारय ॥ ४२ ॥ 
तदनंतर सम्पूण आकाशम व्याप्त होनेवाले तथा सम्पूर्ण 
पृथ्वी मंडलमें प्रवेश करतेहुए वायुका चितवन करना चाहिये 
ओर फिर उस वायुकों अपने हृदयमें धारण करना चाहिये 
इसप्रकार अपने हृदयमें प्रभानंदकों धारण करना चाहिये ॥! 


तेन वातवलयेनोड़ापप्य॑ 
'भस्मवृदमनुदिनमास्थाप्य । 


बेराग्यमणिप्राला । ४8 
दाद्शांतमध्ये सच्यान * 
कुरु सिद्धानां परम ध्यान ॥ 8३॥ 
तदनंतर चितवन करना चाहिये कि उस वायुसमूहने उस 
'जलायेहुए शरीरकी भस्मको उटठादिया है फिर धीरे धीरे उस 
-वायुको द्वादशांत स्थानमें ( ) स्थापन 


'कर शांत करना चाहिये इसप्रकार सिद्धपरमेपष्ठीका परम- 
“ब्यानरूप अ्रेष्ठअद्धान करना चाहिये। यह पारुती धारणा है! 


आकाशे संगजितमुदिरं 
सेन्द्रचापसमासारसुसार | 
नीरपूरसछ्ठावितसूर 
संरोध्येति घनाघनानिकर ॥ ४४ ॥ 


इसके बाद आकाशममें इंद्रधनुप,विजली,वादलों का गणना 
बादलोंका खूब वरसना,पानीके प्रसे छुयेका हिबजाना या 
बहजाना आदिका तथा वादलोंके समृूहका चितवन करना 
चाहिये ॥ ४४ ॥ 


अधरचंद्रपुट्समसंराध 
वारणपुरसंचित्यमबाध | 

अम्तपू्रवषेणशशिसारं 
तुष्टयोगिवप्पीहकनिकर ॥ ४५ ॥ 


९० माषानुवाद सहित । 

'तदनंतर अद्धंचेद्राकार निर्बाष भ्रुमृतमय जलकी वषसि 
सारभूत चंद्रसाके समान वारणपुर ( वरुणमंडल ) का चित- 
बन फरना चाहिये || ४४ ॥| 

. काला स्नापितद्शदिग्बलहय. 

...._ दशेनबोधवीयशिवनिलय । 
.. चिन्सयपिडं, वजितबलयं॑ 
स्स्र निजजीवं निमेलकार्य ॥ ४६ ॥ 
इसके वाद अपनी ढांतिसे जिप्ते दशों :दिशाश्रोंके 
धमूहकों घोटाला है, जो दशेन ज्ञात वीये ओर मोक्षरूप 
कल्याणका स्थान है जो केवल चैतन्य स्वरूप है , गोलाई 
आदि आकारोंसे रहित है ओर जिसका शरीर अर्थात प्रदेशों- 
का समूह विल्कुछ निमेल है ऐसे अपने आत्माका चितवन 
करता चाहिये । यह वारुणी धारणा है ॥ ४६॥ 
भामण्डलनिजितरविकोर्टि 
शुक्षष्यानाइम्रतसंपुष्टि । 
तीथकरपरमोत्तमदेव॑ 
स्वात्मानं समर कतसुरसवं ॥ ४७॥ 
- तदनंतर जिसके प्रभामढछूसे करोढों सयकी प्रभा जीती' 
बारदी है, जो शुक्त् ध्यानरूपी अमृतसे वहुतही पुष्ट हो रहा है 
ओर समस्त देव जिसकी सेत्ना कर रहे हैं ऐसे देवाधिदेव तीये- 


चैशग्पमणिमराला ।' 
'कर परपदेव मेरा आत्मा ही है ऐसा चितवन:फरंना चादिये 
यह नल्‍्तरूपनती धारणा है॥ ४७॥ 
कुभवातेन च त॑ संचित्य॑ 
ऊधष्वरेफसंयुक्त नित्य । 
सकलाबविदुनानाहतरूप॑ 
स्थापय चित्ते छेदितपाप॑ ॥ ४८॥ 
तदन्तर समरत पापोंकों नाश करने वाला, संकल विदु 
सहित, उध्वेरेफसे विशजमान ओर सदा चितवन करने 
योग्य ऐसे श्रनाहत मंत्रके स्वरूपको इंभ वातके द्वारा हुदयमें 
स्थापन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
कमलमेकमारोपय चाग्रे 
आरोप्य समर तददलवगें | 
सर्वेरंत्रवीज हृदि नितरां 
कामक्रोधकपायेरविरत ॥ ४९ ॥ 
सामने एक कपलका चितवन करना चाहिये और 
बसके समस्त दलोंपर स्वरोका चितवन करना चाहिये। कांप 
क्रोध ओर कपायोंसे रहित होकर समस्त मपंत्रोंके वीजकों 
हृदयमें सदा चितवन करते रहना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
शरदिदोनिंगेउ्छतं संत / 


सन्नराजमाराधव सतत | 


*२ माषानुवाद सहित । 
:“-.._ तालुसरोरुहमागलछत॑ 
मसैघाइस्रतधारावष्षेत ॥ ५० ॥ 
करद आतुके चंद्रभासे निंकलतेहुए उस मंत्रराणका सदा 
झाराधन फरते रहना चाहिये । वह मंत्रराज तालुरूपी कमर- 


के सधीप आया है ओर मेघरूपी अम्न॒तकी घारा बरसा रहा 
है ऐसा चितवन करना चाहिये | इसके वाद ॥ £०॥ 
.. झ्ूलतयोयगध्ये चा5९रोप्यं 
उद्शाप्य घ्राणाग्रे स्थाप्यं । 
पुनरुद्धाम्य च हृदये धार्य 
नेन्नोत्तलविषये तत्काये ॥ ११॥ 
उस मंत्ररानकों दोनो भोंद रूपी लताओंके मध्यभागमें 
विराजमान करना चाहिये फिर वहांसे भी उठाकर नासिकाकें 
अग्रभागमें स्थापन करना चाहिये फिर वहांसे उठाकर हृद- 
थर्में धारण करना चाहिये ओर फिर उस पंत्रराणकों ने 
कुपी कमलोंमें विराजमान करना चाहिये ॥ ५१॥ 


सोम॑देवसूरेरुपदेशः 
कार्यश्रित्ते शुभसंवेश: ! 
लंवीजाक्षरमारोप्यांते. . 
विहस्सिक्तये नासांते॥ १२॥ 


वेशग्यमणिमराला |: २३ 
शुभ पेष वनानेवाला अर्थात्ि मोक्ष पद प्राप्त कर देने“ 
वाला सोमदेव आचायेका उपदेश अपने हृदयमें धारण करना 
चाहिये तदनन्तर विद्वान लोगोंको पोक्ष प्राप्त करनेके लिये 
नासिकाके अंतिम भागमें ' रं ? वीजापक्षर ग्रारोपण करना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
एवमादिसंत्राणां स्मरण 
कुरु जीव ! लव तेषां शरणं | 
यत्‌ सामथ्याधिजहसि मरण॑ 
संसाराब्धे; कुरुष तरणं ॥ ५१॥ 
हे जीव | तू इसप्रकारके ओर भी अनेक पंत्रोंका स्मरण 
कर तथा उन्हींको शरण मान क्योंकि उन पन्त्रोंकी सामथ्ये 
से तेरा जन्म मरण छूद जायगा ओर तू संसाररूपी पहासा- 
गरसे पार हो जायगा ॥ ४३ ॥ 
अविचलचित्त धारय बंधो ! 
यास्यासि पार संसतिसिधोः । 
तव॑ च॒ भविष्यसि केवलबोधो 
हंसत्वं भराप्सासे शिवासिधो। ॥ ५४ ॥| 
हे भाई | तू स्थिर चित्त होकर उन मंत्रोंकी अपने हृदयमें 
घारण कर, उन मंत्रोंकी हृदयमें धारण करनेसेद्दी तू संसार- 
रूपी सप्ुद्रसे पार हो जायगा, फेवरज्ञानी अर्थात्‌ सवेब् हो 


७ भाषानुवाद सहित | 
जायगा ओर भोक्षरूपी समुद्रमें तू इंसके समान उत्तम पदको 
पहुंच जायगा ॥ ५४७॥ । 
शुद्रूपचिन्मयचित[पिड क्‍ 
विज्ज्योतिश्रिच्छक्त्योनीड | 
चिद्रम्य चित्कोमुदिचंद्रं 
समर बोधाधिपति गुणसांद्े ॥ ५५ ॥ 
हे जीद ! जो प्रंत्यन्त शुद्ध, ( चेतन्यरूप प्योति ) ओर 
बैतन्यरूप शक्तिका आधार भूत है जे पेतन्य शक्तिके द्वराही 
परनोहर है जो चेतन्यरूप चांदनीके लिये चंद्रपा है पृणताका 
आषधिपति वा स्वामी है ओर नो समस्त गुणोंसे भरपूर हे ऐसे 
परम त्रह्म परमात्माका तू चितवन कर ॥ ५५ ॥ 
निरमलचिदृपास्र तसिधुं 
शुक्रुध्यानांबुजकजबंघुम | 
सिद्धिवधूसरसीवरहंस 
पदय शिव शांत च निरंश ॥ ५६ ॥| 
हे जीव ! यह मोक्ष निभल चैतन्यरूप अप्ृतका सप्लुद्र है 
शुक्रृष्यान रूपी कमलकेलिये सूये है, मुक्तिस्ती री सरोव- 
रीके लिये उत्तम हंस है, अत्यन्त शांत है ओर निरंश वा 
अखंद स्वरूप है ऐसे पमोक्तको तू देख-॥ ५६- ॥ 


चैराग्यप्रणिम्रालां । श्५ 


ज्ञानाणवकल्लोछूकलापे 
क्रीडति यो5जल शिवरूपे | 
नवकेवललब्धिभिरापूर्ण: | 
सेन्यंते मुनिभिगेतवर्ण; ॥ ५७ ॥ 
जो सबवतरहके वर्णारे रहित है नो केवल लब्पियोंसे 
परिपृणे है ओर ज्ञानरूपी महासागरकी छहरोंके समूहरूप मो- 
ज्षके स्वरूपमें जो सदा क्रीदा करता रहता है उसकी घुनि- 
छोग भी सेवा करते रहते हैं ॥ ५७॥ 
केबलकेरविणीविप्रेर 
मुक्तिकामिनीक्णावर्ंस | 
त्रिभुवनल्ष्मी भालावैशेषं क्‍ 
लब्धिसो धरत्नानां कलश ॥ ५८ ॥ 
शिवहसीसंगमसरनेहं 
अष्टगुणेपत च विदेहं । 
बोधिसुधारसपानपतित्र ः 
साम्यसमुद्रं त्रिसुवननेत्र ॥ ५५॥ 
“अनायखंडाचलसहेवयं 
योगिदृद्वृंदारकर्वर्य | 


शछः भाषाजुवाद सहित । ' 


हृरिहरतअल्मादिभिरभिवंयं 
केवल़कल्याणोत्सवहयं ॥ ६० ॥ 
श्रुतंशेवलिनीसुरगिरिवैधुरं 
'. निःश्रेयसलक्ष्मीकरसुकुरं। 
कम्मेमहीधरभेदनमिदुरं 
श्यामश्रीग्रीवालंकारं ॥ ६१ ॥ 
व्योमाकार॑ पुरुषमरूपष 
निवोपितसंसतिसेतापं । 
वजितकामदहनसंपात॑ 
त्रियुवनभव्यजीवहिततात॑ ॥| ६२ ॥| 
इत्यादिकगुणगणसंपूर्ण 
चितय परमात्मान तूर्ण ॥ 
अष्टप्रवचनमातु; पित्तरं 
पारीकृताजबंजंबपार | ६३१ ॥ . 
तदनतर हे जीव | तू शीघ्रताके साथ ऐसे परमात्माकां 
चितदन कर जो कि केवल ज्ञानरूपी कमोदिनियोंके प्रफुछित 
कश्नेकेलिये चंद्रभा हैं, मुक्तिरुपी स्लीके कानोंके आभृषय्य हैं; 
तीनों लोकोंकी 


सुशोभित करनेवाली लक्ष्पीके म- 
स्तकककी तिरुक स्वरूप हैं, नो केवल कब्धिरुपी रत्नेंके. 


वेराग्यमणिमाला | २७- 


बनेहुए राजभवनके लिये कलश हैं, ओर मोक्तरूपी इंसिनीके 
साथ समागंम करनेके लिये स्नेहरूप हैं। जो सम्पकत्व भ्रादि 
आठों गुणोंसे सुशोमित हैं, शरीररहित हैं, रत्नत्रयरूपी अमृत 
श्सके पीनेसे जो अत्यन्त पवित्र हैं, नो समताभावोंके सम्रुद् 
हैं ओर तीनों लोकींके नेत्र हें । जिनका सहदेध अर्थात्‌ सुख 
अनादि है अखंड है ओर अचल है जो योगियोंके समूह द्वारा 
बंदनीक हैं हरिहर त्रह्मा आदि भी जिन्हें नपस्कार करते हैं, 
जो केवल ज्ञानके कल्याणोत्सव होनेसे ही मनोहर हैं, नो द्वा- 
दरशांग वाणी रूपी नदीको प्रगठ करनेके लिये सुमेरु पवेत हैं 
मोक्षरूपी रच्मीको प्रसन्न करनेके लिये हाथकी आरसी हैं, 
कपेरूपी पवेतकों चूश करनेके लिये वज्ञ हैं ओर मोक्षरूपी 
लक्ष्मीके गलेद्ाार हैं । नो केवल आक्राशके आकारस्वरूप हैं, 
पुरुषाकार हैं, अरूपी हैं निनके संसारसंबंधी संताप सब नह 
होगये हैं जो कापग्निके प्रवेशसेभी रहित हैं ओर जो तीनों 

लोकके भव्य जीबोंका हित करनेंके लिये पिताके समान हैं। 
इत्यादि अनेक गुणोंके समूहँसे जो परिपूर्ण हैं जो भष्ट प्रव- 
बन मात्ाओंको ( श्रतज्ञानकी ) प्रगठ करनेके लिये पिताके- 
सबान हैं ओर जो संसारके किनारेको भी उछंघन करचुके 
हैं अर्थात्‌ संसारसे स्वेथा पार हो चुके हैं ऐसे परमात्माको तू 
शीघ्र ही चितवन कर ॥ £८-दै१॥ : -: 

'निजदेहस्थ॑ स्तर रेसूड . ... 
ल॑ नो चेद्‌ श्रमिष्यसि गूढ३ । 


१-८. भाषानुवाद सद्ितं । 
मूखोणां मध्ये त्वं रूढः 
त्वच सविष्यस्यग्रे पंढ; ॥ ६७ ॥ 


अरे सूखे ! तू अपने आत्मामें विराजमान परपात्माका 
'पचितवन कर । यदि तू उस अपने शरीरमें विराजमान पर- 
आात्ताका चितवन न करेगा तो तू इस संसारमें खूबही परि 
अ्प्रण करेगा मूखामे भी तू प्रसिद्ध गिना जाथगा और आगे 
चलकर तू नपुंसक अर्थाद्‌ कनेब्यप्रीव हो जायगा ॥ ६४ ॥| 


एकमनेक स्व सेसारय 
शुद्मशुद्ध सत्र संतारय | 
' लक्ष्यमलक्ष्य स्व सपारय 
कर्मकर्लक त्व॑ं संदारय ॥ ६५ ॥ 


हे जीद तू अपने आत्माको एक ओर अनेक रूप पितवन 
कर तथा शुद्ध ओर झशुद्ध रूप चितवनकर उसे संसारसे 
पार लगा । तू अपने लक्ष्य तथा अध्षयस्व॒रूप झात्माको प्राप्त 
कर ओर कमेरूप कलकको विदीश कर ॥ ६४ ॥ 


बड्मबड़ू रिक्तर्मरिक्ते 
शुन्यमशूल्य व्यक्ताउव्यक्त | 
रुष्टमरुष्टे दुष्ठादु्ट 
रेष्टमाशष्ट पुष्टापपुष्ट |। ६६ ॥| 


वैराग्यमणिमाला | प्६ . 


अतर्भदज्ञानविचारे: व्यवहारव्यवहारासोरे; ॥ 
वर्ण्यते देहस्थ॑ पुरुषेविषयविरक्तेशानाविशेष; ६७ 
जिनके अंतरंगमें भेदज्ञानका विचार है जो व्यवहार नय 
ओर निश्चय नयको श्रच्छी तरह जानते हैं जो विषयोंसे वि- 
रक्तरे ओर जो विशेष ज्ञानकों धारण करनेवाले हैं ऐसे पहा 
पुरुष इस शरीरमें विशजमान आत्माको कर्पोंसे बंधा हुआ, 
कर्मोसे रहित , रागद्रेषादि विकारोंसे रहित , तथा सहित , 
मृत तथा अमृत , व्यक्त तथा अव्यंक्त , रागी तथा विरक्त; 
पापी तथा पापरदित , सज्जन तथा दुनन , ओर चिदानंदा- 
मृतसे पृष्ट तथा उससे रहित वणन करते हैं ॥ ६७ ॥ 
विरम विरस बाह्यादिपदा 


रस रम सोक्षपदे च हितार्थे | 
कुरु कुरु निजकार्य च वितंद्वः 


भव भव केवलबोधयतीन्द्र; ॥ ६८ ॥ 
है जीव ! अब, तू पत्र स्ली धनादिक वाह्य पदायसे विरक्त 
हो विरक्त हो। ध्ात्माका हित करनेवाले पोक्षत्थानमें क्रीदा 
कर क्रीढा कर, पमाद रहित होकर अपना काय ( अत्माका 
कल्याण) जर्दीक्र .जरदी कर ओर केवल शानसे सुशोभितः 
दोकर सुनियोका स्वामी जरी हो जरदी हो ॥ दे ॥ 
मच मुच विषयाइमिषमोर्गं 
लुप लुप निजतृष्णारोग । 


(9० भाषानुवाद सहित | 
रुंध रुध मानसमातंग क्‍ 
घर धर जीव विमलूतरयोग ॥ ६५९ ॥ 
है जीव ! तू विषयरूपी मांसका भोग छोड छोद, अपने 
तृष्णारूपी रोगको हटा दूर हटा , मनरूपी हाथीको रोक 


तया वश कर ओर अपने अत्यंत निभल योगको धारण 
कर जल्द धारण कर |! ६५९ ॥ 


चितय निजदेहअं सिर 
आलोचय कायस्थं बुद्ध । 
समर पिंडस्थ परमविशुद्ध 
कल केवलकेलीशिवलद्ध | ७० ॥ 
हे जीव | तू अपने शरीरमें विशनपान सिद्ध भगवानका 
चितबन कर , शरीरमें विराजमान परम ब्वानस्परूप शुद्ध 
ग्रात्याकी आलोचना कर तथा शरीरमें ही विराजमान परम 
विशुद्ध स्वरूप चिदानंदका स्मरण कर ओर केवल ज्ञान रूपी 
क्ीढाके द्वारा प्राप्त हुए मोक्षरथानको ग्राप्त हो ॥ ७० ॥ 
बैराग्यमणिमालेय राचिता सप्ततिप्रमा। 
) अह्यश्रुतान्धिशिष्येण श्रार्चिंद्रेण मुस॒क्षुणा ॥७१॥ 
इसप्रकार मोक्षकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्म श्रुव सागरके 
शिष्य श्रीचंद्रने सचर इलोकोंमें यह वेराग्यमशिपारा बनाई॥ 
इसप्रकार श्रीचद्रकी बनाई हुई यह वैराग्यमीणमारा समाप्त हुईं। 





श्रीमत्पृज्यपादस्वामिविरचित 
मर 
इछोपदेश । 


हिंदी भाषानुवाद सहित | 
यस्य स्वयं स्वभ्वावाप्तिरमावे कृत्न्नकमेण: | 
तस्मे संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने ॥ १॥ 


अये--समस्तकमोके अभावसे-नए होजानेसे जिसे 
श्वस्वरूपकी. भाधि होगई है ओर जो सम्यस्तानस्वरूप है उस 
परपात्माके लिये भक्तिपूषेक नमस्कार है 

भावाथे--निपल निश्चल जो चैतन्यरूप परिणाम उसका. 
नाप यहां स्वभाव है । इध स्वभावकी प्रकटता ज्ञानावरणश भादि 
द्रव्य कर्म और राग देष आदि भावकमोके सर्वेया नष्ट हो 
जानेसे होती है तथा इन्दीके नाशसे आत्मा चम्रचप्राते हुए 
सम्यण््ञान स्वरूप ओर उत्कृष्ट आत्मा-परमात्मा कहा जाता 
है इसलिये जिस परमात्माने समस्त कमोके अभावसे स्वस्व- 
रूप प्राप्त करलिया है ओर इसीकारण अमेदनयकी अपेक्षा 
वह सम्पस्ञान स्वरूप हे घह परम अतिशयको प्राप्त परमात्मा 


4 भाषानुधाद सददित | 


हमारा बल्याण करे-हमें भी परमाऋ्-२६रूप होनेकी धुद्धि 

अदान करे ॥ १ ॥। 

स्वस्वरूपको स्वयं प्राप्ति विना दृष्टांतके फेसे ठीक मानी 
जा सकती है ! इस प्रश्नका समाधान करते हैं--- 
योग्योपादानयोगेन दृषद; स्वणेता मता। 
कअव्यादिस्वादिसंपचावात्मनोडप्यात्मता मता ॥ शा 

अय--जिसग्रकार सुवणरूप परिणामर्मे कारण योग्य 
उपादान कारणके संदंधसे पत्थर सुब्ण होजाता है -पत्यर 
रूपसे उसका व्यवहार न होकर सुवण रूपसे व्यवहार होने 
लगता है उसीप्रकार सुद्रष्य मुक्षेत्र सुकाल ओर सुभाव रूप 
सामग्रीके प्राप्त हो जाने१२ शात्माका रवस्वरूप भी प्रकट हो 
जाता है | | 

_ भावाय-जो पत्यर सोनारूप परिणत होजाता है उच्त पत्यर- 

को सुव्ण पाषाण कहते हें तो लिसप्रकार समर्थ कारणोंकी 
सहायतासे सुबण पाषाण सोना होजाता है-जिसका पहले 
पत्थर रूपसे व्यवहार होता था वह साक्षात्र सोना हो जाता 
है उसीप्रकार जो आत्मा कमोके जालमें फंसा रहनेके कारण 
पलिन घना रहता है पही आत्मा योग्य द्रव्य योग्य प्षेत्र 
थोग्य काल ओर योग्य धावस्वरूप भ्रसाधारण कारणके प्राप 
होजानेपर श्रंपना निर्मे्रनिश्चवकः चेतन्य स्वरूप प्राप्त कर 
लेता है, वही आत्मा परमात्मा होजाता है ॥ २॥ 

ब्रका-अहिसा सत्य आदि बर्तोंके पालन करनेपर स्वस्द 


उलककी, 


: इछप्ोपद्ेशं। झ् 
रूपको प्राप्ति होती है यह युक्तियुक्त सिद्धांत है। यदि उस स्व- 
स्वरूपको भ्राप्ति सुद्रव्यादि सामग्रीसे ही हो मायगी तो फिर 
व्रत आदिका आचरण करना उ्यथे है क्‍योंकि स्वस्वरूपकी 
प्राप्तिमं त्रत भ्रादि कारण है यदि ब्रतोंकी गेरमोजूदगीमें भी' 
स्वस्वरूप प्राप्त हो जायगा तो ब्रत कारण नहीं हो _कते 
साराथे-- बतोंका आचरण . करना व्यथे कायको प्लेज्न - 
देना है। उत्तर-- 

नर व॒ते; पद देव नावतैबंत नारक । 
छायातपस्थयोमिंद; प्रतिपाल्यतोमेहान्‌ ॥ ३॥ 
अथै-जिसप्रकार छायामें वेठकर अपने साथीफी राह 
देखनेवाले पुरुषफो छाया, शांति प्रदान फरती है और आतप- 
भूपमें बैठकर अपने साथीकी राह देखनेवालेकों कष्ट मिक्रता 
है उसीप्रकार अतोके आचरणसे रवगे भ्रादि सुखेंके साथ मोश्न 
प्राप्त होती है और अव्रतोंकी कृपासे पहले नरकदुःख भोगने 
पते हैं पीछे मोप्त मिलती है इसलिये ब्रतोंका आत्यरख 
करना ठीक ही है और भजती रहना युक्त नहीं। भावाये- 
ऊपर जो यह शंका की गई थी कि जव स्वेस्वरूपकी प्र/प्तिमें 
सुद्रष्य सुक्षेत्र आदि सामग्री ही कारण है, व्रत भाचरण 
कारण नहीं, तब बत भाचरण कर्नेकी क्या आवश यकता ९ 
' उनका भ्राचरण करना ज्यये ही है | उत्तका समाधान यहां 
ग्रेयकारने किया है कि प्रत भावरण करना व्यये नहीं क्योंकि 
_»' 


४ भाषानुवाद सद्दित | 


भव्रती रहनेसे पहले पापका: उपाजेन होता है ओर उसका. 
फल नरक आदिके भयंकर कृष्ट भोगने पड़ते हैं, पीछे वी 
देरीसे पोक्त भाप्त होती है अहिसादि व्रतेंके पालनेसे ,नरक 
झादिके कष्ट नहीं भोगने पदते, स्वगे सुखोंके साथ मोक्ष प्रा 
हो जाती है इसलिये त्रतोंका पालन करना सार्थक है। वास्‍्त- 
बसें तो अनरी प्रमुष्यकी बुद्धि सर्वेदा मिथ्या प्राभेमें लगी रहती 
है, उसे हितादितका विवेक ही नहीं सकता इसलिये स्वस्वरूप 
की प्राप्तिमें सुद्गव्य सुक्षेत्र ग्रादि कारण हैं यह ज्ञान ही उसे जहदी 
नहीं होता कितु मो महुंष्य ब्रती हैं-त्रताचरण करते हैं उन्हें 
हिताहितका.विवेक रहता है-पे ही यह शीघ्र जान सकते हैं कि 
मुद्र॒व्य सुक्तेत्र आदि योग्य सामग्रीकी ग्राप्रिसे स्वस्वरूपकी 
आआराप्ति होती है इसलिये जब यह वात ,निर्दोष है कि बतोंके 


आचरणसे-ही जहदी स्वसून्‍रूपकी प्राप्ति है अबर्तोंसे नहीं तब 
ब्रतोंका पालन कभी निरथेक नहीं पाना जा सकता ॥ ३ ॥ 

शंका-यदि ब्रताचरणशसे स्वग भादि-मोक्ष सुखकी शीघ्र 
श्राप्ति होती है तो जीवोंकी आत्मामें भक्ति न होगी क्‍योंकि आत्म- 
भक्तिसे सुद्रव्यादि सामग्रीकी जब प्राप्ति होगी तब बडी देरीसे 
मोक्ष सुख मिलेगा इसलिये शीघ्र स्वगे ञ्रादि संसार सुखकी 
प्राप्िमं कारण व्रताचरण करना ठीक है, देरीसे भोक्षसुखकी 
प्राप्तिमं कारण सुद्रव्य सुक्तेत्र आदि सामग्रीके लिये प्रयत्न 
करना ठीक नहीं १ उत्तर-- 


यन्न भाव; शिव दत्ते यो; कियद्‌ दूरवर्तिनी |. 


इछ्टोपदेश । प् 


जो नयत्याशु गव्यूति क्रोशार्थ किस सीदति॥४॥ 
अथे-जिसमकार जिस पलुष्यमें यह सामथ्ये है कि वह 
किसी भारकों ख़ुशी २ दो कोश ले जाता है तव वह उस 
भारको आधा कोश लेज।नेमें खिन्न नहीं होता--आधा 
कोश लेजाना कुछ भी चीन न समझकर तत्काल ले जाता 
है उसी प्रकार जिस भावमें यह सामथ्ये है कि उससे मो- 
श्ष सुखकी ग्राप्ति हो जाती है तब स््रगे सुखकी प्राप्ति क्‍या 
चीज है भर्थाद्‌ श्रत्यंत कठिन मोक्ष सुखके मिल जानेपर आ- 
सान स्वगे सुख मिल जानेमें कोई अदचन नहीं आसक्ती । 
भावाथे-जो पदार्थ पहान शक्तिशाली होता है वह सरक 
ओर कठिन दोनों कराये करसकता है ओर जो थोडी शक्ति- 
बाला होता है वह सरल ही काये कर सकता है कठिन नहीं | 
सुखकी प्राप्तिम सुद्रव्य सुन्तेत्र आदि सामग्री महान शक्ति- 
बाला कारण है उसलिये उससे सरल काये स्वगे सुख भी 
प्राप्त होजाता है और कठिन काये मोक्ष खुख भी मिल जाता 
ई कितु अस्पशक्तिशाली त्रताचरणसे केवल स्वर्गसुख दी प्राप्त 
होगा मोक्ष सुख नहीं इसलिये विद्वान मनुष्योंको कमी आत्प- 
भक्तिमें आलस नहीं होसकता कितु वह यह समझकर कि 
अन्नतोंसे नरक आदि दुःखोंके साथ मोक्षप्राप्ति होगी ओर 
अताचरणसे सवरग भादि सुखके साथ पोक्षप्राप्ति होगी, 
अतावरणके साथ सुद्रव्यादि सामग्रीकी ,्राप्तिकेलिये ही 
अयत्त करता है। भात्ममक्ति किया प्रात्मध्यानसे स्व 


श ,. भाषाजवादे सहित। 


सुख वा मोक्ष सुख दोनोंकी,भाप्ति होती है. यह वात अन्यक 
मी कही है यया-- कर 
शुरूपदेशमासाथ ध्यायमानः समादितेः | 
अनंतशक्तिरात्माय मुक्ति मुक्ति थ यघछति ॥ १५६ ॥. 
ब््यातो5देत्सिदरूपेण चरमांगस्य मुक्ये।... 
सद्धधानोपासपुण्यस्य स एवान्यस्य धरुक्तये ॥ १९७॥ 
६ तच्चाशुशासन 3 . 
अर्थाद- जो योगी गुरुके उपदेशके अनुसार इस आझा- 
त्माका ध्यान करते हैं उन्हें अनंत श्वक्तिवाला यह आत्मा: 
मोक्ष सुख वा सगे सुख प्रदान करता है। चरम शरीरी म- 
लुष्य जिस सप्य इस भात्माका अर्ईत वा सिद्धरूपसे ध्यान 
करता है उस समय उसे मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है ओर 
चरम शरीरीसे भिन्न महुष्य जिस समय अत था सिद्धरू- 
पसे इसका ध्यान करता है उस समय उसे रवगे सुख प्राप्त 
होते हैं। सार यह है कि व्रत वा ध्यानके माहात्म्यसे जब स-. 
बेया विशुद्धता भाप्त हो जाती है उस समय यह श्ात्मा पर-. 
मात्या हो जाता है ओर जव स्वयं वा चक्रवर्ती आदि सु- 
सोंका कारण पुर॒य भाप्त दो जाता है उस समय यह आत्मा 
सूवग सुख वा चक्रवर्तीके सुखोंका भोगनेवाला हो लाता है।. 
यग्रपि व्रत आचरणका साज्षाद कार्य स्वगे आदि सुखोंकी 
धराप्ति है तथापि बिना त्रत आचरणक सवत्वरूपकी भाप्ति.. 
, होती नहीं इसलिये बत आचरण कभी व्यथ नहीं हो सकता ।|.. 


इशोफरेश । ७ 
प्रत आ्राचरण वा प्रात्मभक्तिसे जब सगे सुखकी सि- 


होगई तथ स्वगर्मे जाने पर क्या क्या फल प्राप्त दोते हैं ! 
दस वातका समाधान अन्यकार करते हैं-- 


हृपीकजमनातंक दीघेकालोपलालितं। 
नाके नाकाकसा सौरुय नाके नाकौकसामिव ॥५। 


अये-देवगण स्वगेम इंद्रिय जन्य ओर शत्रु, जन्य दुखसे 
रहित, बहुत काल तक भोगनेमें आनेवाले शननन्‍्य तुरय सु 
खका शभ्रास्वादन फरते हैं । 

भावाथे- सुख आत्मिक घमम है और उसकी प्रकटता 
खमावसेही मोक्ष भ्रवस्थामें होती है क्योंकि पेदनीय करे 
उस आलमिक धमरूप सुखका विरोधी है ओर जब तक जींद - 
संसारमें रुलता रहता है तब तक वरावर वेदनीय कमेका आ- 
त्माके साथ संबन्ध बनः रहता है। कदाचित स्वमेके, सुखको 
ही लोग वास्तविक सुख न पान बेटे इसलिये गन्थकारने यहां 
उप्तका खरूप समझाया है कि स्वर्थंका सुख इंद्रियोंसे जांय- 
मान, वेरियोंसे. उत्पन्न हुए दु/!खसे रहित, भोर पहुत काल 
बक उपयोगमें भ्रानेवाला है इसलिये कुछ अच्छा है कितु 
बास्तविक सुख इससे भिन्न है उसकी प्रगटतामें इंद्वियोंकी 
आवश्यकता नहीं, न कालकी मर्यादाकी जरूरत हे इसलिंये 
वास्तविक सुख भ्र्तींद्रिय ओर सवेदा कायब रहनेवाला है 
किसी मकारके दुःखका उसके साथ मिश्रण -ही नहीं इस 


् भाषालुवाद सहित । 


लिये स्वगे आदिके सुख हेय ओर वास्तविक सुख उपादेय है | 
यहां पर भ्भ्यकारने देवोंका सुख देवोंके ही सुखके समान 
है इस प्रकारसे उपमांलेकारका उपयोग किया है उसका 
तात्पय यह है कि ,जिसप्रकार “ रामरावणयोयुद्ध रामराव 
एयोरिव 'भर्थात्‌ रामचंद्र शोर रावणका, युद्ध रामचन्द्र भ्रोर 
शवणके युद्धेफे समान ही हुआ, भन्य युद्ध कोई बढती और 
कमती है इसलिये अन्य युद्धोंसे उसकी तुलना नही हो स- 
कती उसी प्रकार देवोंके सुखकी तुलना देवोंके ही सुखकेः 
साथ हो सकती है अन्य सुखके साथ नहीं क्‍्पोंकि अन्य 
सुख कोई बढती है ओर कोर कमती है ॥ £ ॥. 

यदि कदाचित्‌ कोई भहुष्य हठसे यही. स्वीकार कर 
धैठे कि संसारका सुख ही वास्तविक. सुख है उसके प्रबो- 
धाथे प्रंथकार उपदेश देते हैं-- 

वासनामात्रमेवैतत्सुख दुःख च देहिनां. 
"तथा हथुडेजयंत्येते भोगा रोगा इवापदि॥ ६ ॥ 

अथे--यह णो जीवोंका इंद्रियजन्य सुख है वह वासना 
से उत्पन्न होनेके कारण दुःख ही है.क्योंकि आपत्ति काढमें 
जिसप्रकार रोग चित्तमें घबटाहट उत्पन्न कर देते हैं उसीम्र- 
कार भोग भी घवडाहट पैदा करनेवाले हैं | 

.भावाये--यह पदायथे मेरा उपकारी है इसलिये, इृष्ट है 

और यह पदांथ मेरा भल्ुुपकारी है इसलिये पनिष्ट है इसप्र- 


इछोपदेश । हे 
कारका जो कोई भात्माका संस्कार है वह वासना है। इसी वास- 
नाके कारण, भोगोंसे उत्पन्न होनेवाले सुखको लोग वास्तविक 
सुख समझ बेठते हैं यह वडी भूल है क्योंकि जिसप्रकार विः 
पत्तिकालमें रोग हो जानेसे ग्रात्मको घवडाहट हो जाती है 
उसीपकार इन भोगोंसे भी घवढाहट होजाती है| कहा भी है- 
रम्य दम्ये चंदन चेद्रपादा वेणुर्वीणा योवनस्या युव॒त्यः। 
नैते रम्याः क्षुत्पिपासादितानां सवोर॑भास्तंदुलप्रस्थमुलाः ॥ 
- अर्थात्‌ जो म्नुष्प भूख ओर प्याससे दु/खी हैं उन्हें 
प्रनोहर पहल, चंदन, चंद्रमाकी किरण, वेशु, वीन वाजा ओर 
युवती स्रियां कुछ भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि चाषल 
मोजूद हैं तो घर चेदन आदि समस्त पदार्थ अच्छे लगते हैं 
नहीं तो नहीं, ओर भी कहा है-- 
आतपे ध्ृतिमता सद्द बध्वा यामिनीविरहिणा विदगेन । 
सेहिरे न फिरणा हिमरश्मेईु!खिते मनसि सर्वमसह्य ॥ 


अर्थात्‌ जो पक्षी अपनी प्यारीके साथ धूपमें उडता 
फिर्ता था तथापि उसे धूपका कष्ट नहीं मालूम पढता था 
उसी पक्तीका मिससमय अपनी प्राण॒प्यारीके साथ रातको 
वियोग होगया तो उसे शीतल भी चेद्रमाकी किरण अच्छी 
नहीं लगीं इसलिये यह वात सपेया युक्त है कि इंद्रियोंसे उत्पन्न 
होनेवाला सुख कव्पना या वासना भात्रसे जायमान दवोनेसे 
असली नहीं ओर अतएव भोगोंसे सुखकी आशा दुराशा.है; 


सानक 
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ओो चीज अभी सुख स्वरूप मालूम होती है वही. कुछ काल 
बाद दु।ख स्वरूप होजाती है कितु वास्तविक निराकुछृतामय 
सुख ही सुख है वह कभी. दुःखरूप परिणत नहीं हो सकता 
इसलिये संसारके सुखको सुख समझना सवेया अ्रप्त है॥ ६ ॥ 
यदि सुख ओर दुःख वासनासे उत्पन्न हैं तो वे मालूम 
क्यों नहीं होते इस वातका ग्रंधकार समाधान करते हैं--- 


मोहेन संदृतं ज्ञान स्वभार्व लभते नहि | 
मत्तः पुमान्‌ पदार्थानां यथा मदनकोद्ववे।॥ ०॥॥ 


शर्थ-, जिसप्रकार मादक पदायोके खानेसे पत्त-प/गर 
हुआ पुरुष पदा्थोका स्वरूप नहीं जानता उसीमकार पोह 
नीय कर्मके द्वारा आच्छन ज्ञान भी पदाथंके वास्‍्तविक 
सवरूपको नहि जान सकता | 

भावायं--मदिरा आदिके पीनेसे मिप्तप्रकार महुष्य 
फा हिताहित विषेक नष्ट होजाता है, पागल होजानेसे कभी 
ज़ीको पा, तो माको स्री कहने लगता है उसीप्रकांर मिस्स- 
मव ज्ञानपर मोहनीय कर्मका पर्दा पढ जाता है उससमय दुःख 
सहूप भी संसारका सुख वास्तविक सुख जान पढने छगता 
“है-नो भोग भझनंत दुःखोंके देनेवाले हैं वे सुखके देनेवाले 
समझे जाते हैं भोरं उससमय मोहनीय ग्रादि कर्माकी रूपासे 
आत्मा भी अनेक प्रकारका पालूप पढने छग्रता है। जैसा कि 
कृंहा. भी है- | 


इष्टोपदेश । ” श्र 
मलविद्धमणेन्यक्तियथा नेकप्रकारत; । 
कर्मपिदात्मधिदप्तिस्तथा नेकप्रकारतः | १ ॥ 

अयात्-जिसप्रकार मढके संबंधसे मणिके. अनेक 
रवरूप दीख पठते हैं उसीग्रकार कमके संबंधसे आत्मा अनेक 
प्रकारका दीख पढता है किंतु निससमय मणिका सबे मल 
नष्ट होजाता है उपस्त समय उसका एक निभल स्वरूप दीख 
पदने छगता है उसीपकार जिससमय इस आत्मासे समस्त 
कर्मोका संवध छूट जाता है उससमय यह भी अखंद चैतन्प 
स्वरूप एक ही प्रकारसे मालूम पढने लगता है इसलिये मोहनीय 
कर्मफी ऊपासे नो इस झात्माको दुःखस्वरूप भी संसारका 
सुख वास्तविक सुख जंचता है वह इसका पूण भ्रज्ञान हे ॥ 
वस्तुके वाश्तविक स्रभावके न पहिचाननेके कारण 

क्या होता है ? यह बतलाते हैं- 


वपुर्णह धन दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रव; । 
सवेथान्यस्वभावाने मृढ; स्वानि प्रषयते ॥ ८ ॥॥ 


अथे--मोहनीय कमेके जालमें फसकर जिससमय यह 
आत्मा मृढ होजाता है-कोन मेरा ओर कोन पराया है जिस- 
सम्रय यह ज्ञान नहीं रहता उससमय यह मूढात्मा शरीर घर 
सी पूत्र मित्र शठ्ध आदि पदाये नो सवैधा अन्य स्वरूप हैं 
उनकी अपना. मान. लेता है-। मोहंनीयकपके . जालमें. फस 
सामेपर, इसे यह द्वान. ही नहीं रहता कि कोन मेरा. और 
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कौन पराया है ॥ ८ ॥ . 
इस वातके समकानेके लिये अंयकार रृष्टांत देते हैं- 
दिग्देशेभ्य; खगा एल संबर्सति नंगे नगे। 
स्वस्वकायवशायांति देशे दिक्ष प्रगे भ्रगे॥ ९ ॥ 
अथे--पक्षिगण पूर्व भ्रादि दिशा ओर अंग वंग आदि 
अनेक देशोंसे आकर हक्षोपर निवास करते हैं ओर -प्रातः 
काल होते ही अपने अपने कायके सम्पादनके लिये इच्छा 
नुसार दिशा ओर देशोंमें उठजाते हैं। _ 
भावाये-जिसप्रकार पक्षियोंका कोई निश्चित स्थान नहीं, 
रात होजानेपर जहां जो ह॒क्ष देखा उसीपर वसेरा करलेते हैं 
ओर फिर सवेरा होते ही अपने अपने कार्येक्रे करनेकेलिंये 
इच्छानुसार जहां तहां उड जाते हैं उसीमकार संसारी जीवोंका 
थी कोई निश्चित स्थान नहीं, कमेके जालमें जिकठे रहनेके 
कारण ये कभी नारकी तो कभी तियच आदि होते रहते हैं 
ग्रोर अनंत कष्ठ. भोगंते रहते हैं इसलिये आत्माका कर्तव्य 
यही है कि वह पुत्र आदि परपदाथंको अपना न पाने 
से कर्मोका वल घट जाय ओर धीरे धीरे उनका सवंया 
'नाद्य होजानेपर परिश्रवणका दुःख मिट जाय ॥ ९॥ 
और भी अचाये उपदेश देते हैं--- 
'विराधकः कर्थ॑ हंत्रे जनाय परिकुप्यति | 


अ्यंगुल पातयन्‌ पद्भ्यां स्वये दंडेन पालते॥ १०॥ 


 इंश्ोपदेश । यु 


अथे-जिसप्रकार कचढा या मिट्टी कावमेवाला पुरुष 
अयंगुल (त्रांगुरा ) को प्रिद्दी आदि कार्नेकेलिये नीचे 
भिराता है तो उसके साथ स्वयं भी नीचा गिरजाता है-नप्र ' 
जाता है। उसीग्रकार जो मनुष्य दूसरेको पारता है तो स्वर्य 
भी दूसरेसे मारा जाता है फिर न मालूप .दूसरेकी मारने- 
वाला मनुष्य जिससपय दूसरेसे वदलेमें .ब्रारा जाता है तव 
क्यों उसपर क्रोध करता है ? 


भावाये-त्रांगुरा नायक अयँत्र फाबडेके समान छूटा 
या मिट्टीको काटनेके लिये होता है उच्में लगा हुआ कराठका 
'ढंटा छोटा होता है इसलिये जिसप्तमय मनुष्य उससे मिट्टी 
भादि काटता है उससपय नह मिट्टी आदि काटनेके लिये ज- 
मीनमे नीचे गिराया नाता है ठसके साथ ही त्रांगुरा चलाने- 
वाले मनुष्यको भी नीचे नप्जाना पढ़ता है उसीपकार 
जो मनुष्य दसरेका अपकार करता है चदलेगे दूमरेसे भी 
स्वयं ही उसका अपकार किया जाता है। कहा भी है-- 


खुख वा यदि या दुःख येन यच्च रत भ्रुति। 

अभाप्नोंति स तत्तस्मादेष मरागंः खुनिश्चितः ॥ १ ॥ 

ग्र्यात यह बिलकुल निश्चित वात है कि जो दूसरेको 
मुख वा दुःख पहुंचाता है दूसरेसे उसे भी सुख किया दुःख 
भोगना पढता है इसलिये अपकार करनेवाले पुरुषका वद- 
लेमें अपकार करनेवाले पुरुपपर नाराज होना व्यथ है। कितु. 
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यदि दूसरा कोई अपना अपकार करता है तो यह चिक्तमें 
'शमता रखनी चाहिये कि यह जो मेरा अपकार करता है सो 
बदलेमें कर रहा है मेने भी पदिले इसका अवश्य अपकार 
किया होगा ॥ १० ॥ ह 

इृष्ट पदार्थों राग ओर श्निष्ट पदाथोमे द्वेष करनें- 
'घाले “अल क्या फल मिलता है ? इसवातकों अंथकार 
कहते ई--- 


शगडेषहयीदीघनेन्राकषणकमणा ि 
अज्ञानात्मुचिरं जीवः संसाराज्धो प्रमत्यती ॥१ श। 


अथे-जिसप्रकार मंद्राचलको दीध नेत्राफषेणके कारण बहुद 
का सप्रुद्र्म घूपना पडा था इस प्रकारकी किवदंती है उसी 
अकार यह अज्ञानी जीव भी राग भोर द्वेषफे कारण चिर्काक 
तक संसार रूपी विशाल सप्रुद्रमें श्रपण किया करता है। 
भावाथे--प्रन्यपतमें यह कथा प्रसिद्ध है कि मंदरा- 
चल पवेतकी विशाल नेत्रोंके धारण करनेकी इच्छा हुई थी 
इसलिये वह बहुत कालतक सझ्ुद्र्में घूपता रहा था (१) तो 
जिसप्रकार दीघे नेत्रोंक आक्षेक्षकी इच्छासे मंदराचकको 
'पचिरकाल सप्नुद्रम घूमना पडा था उसीग्रकार अश्ञानके कारण 
लो जीव राग ओर द्वेषमें मग्न रहते हैं इष्टपदाथोम प्रेप और 
वैरियोंमें बेर रखना ही जिनके जीवनका उद्देश है वे बहुत काल्‍- 
तक संसारमें रुलते रहते हैं ओर नेक दुःख सहते रहते हैं। 


इछोपदेश। १५: 
'शगद्वेषद्रयी' इहांपर द्यी पद देनेका यह तात्पये है कि' 
कि जहांपर राग द्वोता है वहांपर द्वेष मी अवश्य होता है राग 
देषका अविनाभाव संबंध है विना द्वेषके राग रह नहीं सकता | 
कहा भी है-- जे 
यत्र रागः पद धत्ते ढेषस्तन्ेति निमश्धयः | 

. उभाचेतों समालंन्य विक्रमत्यघिक मनश॥ , 
अर्थात्‌ यह वात विहकुछ निरिचत है कि जहांपर राग 
है वहां द्रेष नियमसे रहता है भोर जहाँपर ये दोनों है बह 
प्रनको अत्यंत क्षोभ दोता है इसलिये जिन मलुष्योंका यह 
भ्रामह है कि हम दसरोंपर भेम ही करते हैं द्वेष नहीं यह 
उनका. भ्रम है क्‍योंकि यदि प्रेषफी सत्ता भात्मामें विधमान 
है तो किसी न किसी पदाथमें देष भी अवश्य रहेगा ही तया 
ओर जो संसारमें दोष हैं थे सवे रागद्वेष मूक हैं यदि आत्मामें' 
राग देषकी सत्ता मोजूद है तो समझना चाहिये कि वे दोढ 
भोजूद हैं ही। कहा भी है-- 


, आत्मनि सत्ति परसंशा स्वपरविभागात्परिग्रदद्वेषो। 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सर्च दांपाश्न जाय॑ते ॥ २ ॥ 
अयत्ि-जहांपर यह मेरा है यह ख्याकू है वहांपर यह' 
अन्य है यह ख्याल जबरन रद्दता ही है ओर जहांपर यह भेरा - 
है ४वं यह दूसरा है यह भान है वहांपर नियमसे राग ओर 
देव विधमान रहते हैं तथा जहांपर राग ओर द्वेष दोनों” 
मोजूद हैं वहांपर भ्न्य सव दोष उतस्न हो ही नाते दे क्यों” 


कद. भाषालुपांद सहित । | 
कि अन्य दोषोंकी. उत्पचिम राग ओर द्वेष प्रधान कारण हें 
समस्त दोष राग ओर द्वेपसे सटे हुए. हैं) तथा इसरूपसे 
यह ज़ीव शपने रागद्वरेष रूप परिणार्भोसे सदा इप. संसारमें 
शूमता रहता है। कहा भी है-- 
जो खलडु संसारत्थो जीवो तच्तो ढु होदिं परिणामों । 
परिणामादो कसम कस्मांदों हवदि गदि छुगदी॥ १ ॥- 
' शद्मिधिगदरुप्त देध्ते देहादों इंदियाणि ज्ञाय॑ते। 
तेहिंदु बिसयग्गह्ण तत्तां रागो व दोसों घा ॥ २॥ 
' जायदि जीवस्सेव भावों संसारचक्कबारूरिप् | 
' इति जिणवरेदि भणिय अणाइणिदण सणिदहणे वा ॥ ३ ॥ 


. अरयवि-जो जीव संसारमें रुलनेवाला है उसके राग 
द्वैष आदि परिणामोंकी उत्पत्ति होती रहती है । परिणामोंकें 
द्वारा-शुभ अशुभ कर्मोका आख़बव होता रहता है। भ्रशुभ 
कमके आखबसे कुंगति ओर शुभकपोके आखवसे उत्तप्गति 
मिलती है। गतियोंगें जानेके कारण शरीरकी प्राप्ति होती है 
शरीरकी प्राप्तिसे इंद्रियोंकी पाप्ति होदी है। इंद्रियोंसे स्पश्न 
रस श्रादि विषयोका गहण होता है । विषयोंके अहणसे 
यह अच्छा ओर यह बुरा है इस प्रकारके राग 
ओर द्वेष रूप परिणाम होदे हैं .। रागड्ेब होनेसे संसारमें 
- रूलछना पढता है इस प्रकार. यह जीव अनादिकालसे सदा इस 
संसारमें घृथता रहता है कभी इसको अप्तली सुख प्राप्त 


इृष्टोफदेश । श्ड 


नहि होता । इसलिये राग हेप स्वेया हेय हैं। ११५॥  : 
. यदि संसारमे रुलने पर भी आनन्द मिले तो फिर से“ 
सारका नाश करना व्यथे है इस भ्राश्षिपका ग्रेवऋर निराकरण 
विपरकृूवपदावर्ते पदिकेवातिवाहबंते 
यावत्तावन्ूवत्यन्या; प्रचुरा विपद: पुर; ॥ १२ ॥ 
श्रथे-संसारख्पी पेरसे चलनेवाले यंत्रमें उस घटीय॑त्रके 
दंदके समान जवतक एक विपत्ति न होती है तवतक 
अन्य बरहुतसी विपत्तियां सामने भाऋर उपस्थित हो जाती 
*-.ब्रिपत्तियोंका अंत नहीं होता । 
भावाथ-जिससे कृप्से जल निकाछा जाता है ऐसे 
पैरसे चलनेवाले यंत्रका नाम पदावते है तो उस यंत्रके एक 
दंढके घटोंके खाली होते ही. जिसमकार वहुतसे घढे सामने 
नजर आते हैं उसीमकार यह संसार भी एकप्रकारका घटी- 
यँत्र ही है इसमें एक विपत्ति नए हुई तो दूसरी सेकढों वि 
पत्तियां शीघ्र सामने श्राकर ख़ढी दोजाती हैं इसलिये संसार 
में सदा दुःख ही है आनन्दका लेश नहीं, आनन्द मानना 
परम अतान हें ॥ १२३ 
संसारमें सभी दुःखी नहीं अनेक संपत्तिशाली भी दीख 
पढ़ते हैं इसलिये संपत्तिशालियोंकों गे सुख मानना ही पढ़ेगा 
इसका समाधान गंथकार करते हैं-- 


जद भाषालंधाद सहित | 


बुर््येनासुरक्ष्येण नर्धरेण धनादिना।  ' 
स्वस्थंमन्‍्यो जन; को5पि ज्वरवानिव सर्पिवा॥१३॥ 
. झये-जिसप्रकार प्वरसे दुःखित भनुष्य ब्यरकी दाह 

भिटानेके लिये घी खाकर अपनेको स्वस्थ मानता है परंतु 
वास्‍्तवमें वह स्वस्थ नहीं हो सकता, घीके खानेसे उसे ओर 
भी दुःख होगा उसीप्रकार भड्जानी मनुष्य धन आदिसे अपनेको 
सुखी मानता है परंतु वह सुखी नहीं कहा जासकता क्योंकि 
घन दुरूये है उसके कमानेमें भ्रत्यन्त कष्ट होता है । असु- 
रक्ष्प हे घन होजानेपर घटी कठिनतासे उसकी रथा होती' 
है और नख्र है देखते देखते नष्ठ होजानेवाढा है। 

भावाये-धनका यह स्वरूप वतलायागया है कि- 

अर्थश्योपाजेने दुःसखमजितस्य व रक्षणे । 

आये दुःख व्यये ठुःख घिगर्थ दुःखभाजन ॥ १॥ ु 

अर्थात-धन उपाजेन करो तव' भी कष्ट, क्योंकि धन 

कृपानेके लिये जो काये न करने छायक हें वे भी करने पढते 
हैं। कदाचित भाग्यसे धन हाथ भी लग जाय तब भी कष्ट, 
क्योंकि उस धनको हरण करनेके लिये चोर जादि अवसर 
देखा करते हैं इसलिये उसकी रक्षाके लिये रात दिन 
चौंकन्ना रहना पढता है सदा उसके रक्षाकी चिता ही वनी 
रहती है । तथा जिससमय घनका आना होता है उससमय- 
आय हुई पचास हजारकी ओर इच्छा हुई दक्ष लाखकी तक: 


इषोपेदेश | " १ 
भी कष्ट हुआ कि हाय दशलाख न ग्राया ओर' 'किसी 
कांयेमें वह खचे होगया तो हाय इतना खचे -होगया-- यह 
चिता शत दिन सताती है इसलिये जव यह बात हेतु सिद्ध 
है कि धन कभी सुख देनेवाला नही तव धनवानोंको सुखी 
सममना विलकुल श्रज्ञान है॥ १३६॥। 

यदि यह शका हो कि जब संपत्ति इसप्रकार महाकष्ट 
देनेवाली हे तव लोग उसे छोदते क्यों नही १ रातदिन क्‍यों 
उप्तके चक्रमें घूमा परते हैं, उसका समाधान ग्ंथकार करते हैं- 


विपत्तिमात्मनो मृढः परेषामिव नेक्षते। 
दह्ममानसगाकीणवनांतरतरुखबत्‌ ॥ १४॥ 


शये--अनेक वनचर जीवोंसे भरेहुए वनमें आग लग 
जानेपर हक्तके ऊपर बेठे हुए मनुष्पके सपान यह श्रत्ञानी 
जीव दूसरोंके समान अपनी विपत्तिका जरा भी ख्याल नहीं 
करता । _ 
भावाथे--जिसप्रकार अनेक जंगली जीवोंसे भरे वनमें 
आग लगजानेपर उससे बचनेकेलिये कोई मनुष्य ऊपर 
हक्षके बढ जाता है भोर यह समझता है कि में ऊंचा बेंठे | 
हूं, अग्नि मेरा कुछ नहीं कर सकती परन्तु उस मूढको यह 
नहीं जान पढता कि जिसप्रकार ये जंगली जीव भस्म हो रहे 
हैं उसीमकार थोदी देरमें में भी मस्प होजाऊंगा, उसीपकार 
यह अज्ञानी जीव धनादिसे अन्य परुष्यपर आर विपत्तिका 

५ 


| ई 


श्हं भाषानुवाद सद्दित। 


तो ख्याल करता है परन्तु अपनेलिये धनादिके उपाणन 
फरतेमें जरा भी विश्राम नही लेता ओर उप्त भनसे आये . 
होनेवाली विपत्तिका जरा भी ध्यान नहीं करता इसलिये 
धन आदिसे आई हुई अन्य मनुष्यकी विषत्ति देखकर आशा . 
तो घनदी सर्वधा छोड ही देनी चाहिये परन्तु उसको नहीं . 
छोटता ह5ह उसझा पूणे अज्ञान है॥ १७ ॥ 


. यदि यह कहा जाय कि इसप्रकार घनसे अनेक विप+ 
तियोंके होनेपर भी धनी लोग क्‍यों उन विपत्तियोंको नहीं 
देखते १ उप्तका समाधान ग्रंथकार करते हैं-- . 


आयुवैद्धिक्षयोत्कर्पहेतुं कालस्य निर्गस ॥ 
वाँछतां धनिनामिष्ट जीवितात्सुतरां धन ॥१५॥ 


अथे--कालका बीतना शासुके क्षयका करनेवाला ओर 
घनकी हृद्धि करनेवाला है अथांद जैसा जैप्ता काल वीतता 
जाता है वैसी ही बैसी आयु कभ होती जाती है ओर योग्य व्या- 
पार आदिसे धनकी उन्नति होती जाती है तोभी धनी लोग 
कालका वीतना अच्छा समझते हैं इसलिये यही कहना पड़ेगा 
कि धनी लोगोंको धन अपने जीवनसे भी भ्रपिक प्यारा है । 

भावाथे-लोभ कपायका ऐसा आत्माके ऊपर संस्कार 
बैठा हुआ है कि उसके वशी भूत हुआ आत्मा अपने भीवनसे 
. थी ध्यारा धन:समरता है, देखो ! यथपरि कालकी गति . 


हट 0 


इष्टो पदेश २१-- 


आयुका क्षय करती है परन्तु घनकी टद्धिमें पद कारण है 
इसलिये आयुकी कुछभी पर्वाह न कर छोग धन. इद्धिकी 
, आशासे कालके वीतनेको भी अच्छा समझते हैं इसलिये घनी 
छोग नो घनसे उस्न्न होनेवाली विपत्तियोंका विचार नहीं 
फरसकते उसमें लोभ कफपाय ही कारण है॥ १५॥ 


धनसे ही पात्र दान देव पूजा आदि कार्य होते हैं विना 
'धनके नहीं, इसकारण जब धन पुरयका कारश है तब वह 
निथ नही होसकता, ग्रंपकार इसका उत्तर देते हैं-- 


त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त; संचिनोंति य; । 
- स्व॒शरीर स पंकेन स्नास्थामीति विरेपति ॥ १६ ॥! 


अथे-जो निषनी मनुष्य पात्रदान थ्रादि अपूर्ण पुरुय 
'की प्राप्तिकी आशासे सेवा कृषि आदिसे घन उपाजन करता 
है वह मनुष्य अपने निमल शरीरमें * नहालूगा ' इस शाशा 
से कीचढ लपेटता है। 


भावाये- बहतसे पनुष्योंका यह झूपाल रहता है चाहे 
'कितना-भी खराब मागे हो उससे धन तो कमा लेना परम्ठु 
उसे दान आदि पुणय कायमें लगा देना चाहिये ऐसा क 
रनेसे धनके कमानेमें नो पापाखव हुआ था उसकी जगह 
दान आदियमें धन खच होजानेसे पुरयास्र हो जायगा ! 
थ्रन्तु यह विचार ठीक नहीं पेयोंकि जिस प्रकार किसी म- 


ब्रा भाषालुघाद सहित । 


नुष्यका- शरीर, निल है परन्तु वह यह फहकर कि “ नहा- 
लूँगां ! उस दंरीरमें कीचड रूपेट लेता है तो उसका बह: 
कार्य ठीक़ नहीं' माना जाता, वेसा करनेवाशा पुरुष अज्ञानी 
पाना जाता है। उसीप्रकार नो मनुष्य यह कहकर कि * में 
अपने धनको दान झादि उत्तम कियाओंमें खचे करूँगा, 
कुमा्गोंसे धन, उपानेन करता है वह भी अश्ञानी गिना 
जाता है.। ऐसा करनेसे कभी मलुष्यका इृष्ठ सिद्ध नहीं हो. 
सकता । बास्तवमें तो धनका उपाजेन शुद्ध भावोंसि हो ही 
नहीं सकता । जेसाकि. कहा है- 
शह्षेदेनेधिवर्द्धते सतामपि न सपदः । 
नहि स्ंवच्छांचुमिः पूर्णा;। कदाचिद॒पि संघवः: ॥ १६॥ ' 
अर्थात्‌ जिसत्रकार निपेल जलसे. नदियोंकी भरवारी 
नहीं होती, गदले ही जलसे होती है उसी प्रकार सझ्जनोंकी - 
भी संपत्ति शुद्ध मार्गेसे कपाए हुए धनसे नहीं बढती, धन , 
संययमें निदित पागेका सहारा लेना ही पढता है इसलिये 
जहांतक बने शुद्ध भावोंसे ही धनका उपानेन करना चाहिये 
ओर संसारकी दृष्टिमं जो निदित पागे हैं उनसे धन केंपा- - 
बर दान आदि शुभ कार्योमें खचे करना कभी हितकर न! 
सफ्कना. चाहिये ॥ १६ ॥ * 
यदि कदाचित्‌ यह शंका की जाय कि पापजनके हो 
नेसे धन निथ हैं परन्तु विना धनके भोग उपभोग जरा-भीर 


ता 2 ) 


*इश्टोफ्देश। -: घ्ड 


'नहीं हो सकता इसलिये भोग ओर उपभोगकी ग्राप्रिमें अ- 
साधारण कारण होनेसे वह प्रशस्त ही गिना जायगा-निश्च 
नहीं: कहा जा सकता, उसका समाधान ग्रन्थक्रार करते हैं- 
आरंभे तापकान्प्रप्तावतृतिप्रतिपादकान । 
' अंते सुदुस्त्यजान्‌ कामान्‌ कार्म के सेवते सुधी;। 
अरथे--भोग जिससमय उत्पन्न होते हें उछ्समय अनेक 
संताप देते है, जव प्राप्त हो जाते हैं तव उनके भोगनेसे दृष्ति 
नहीं होती इसलिये सदा चित्तमें घवटाहट वनी रहती ६ 
तथा अन्तक्कारमें भोगोंके छोटनेका साहस नहीं होता इश्तलिये 
उससमय भी कह्ठ ही देते हैं इसलिये ऐसे अहितकारी भोगों 
का विद्वान मनुष्य तो कभी सेवन नहीं करता। 
भावाय-- आदि मध्य ओर अन्त तीनों अवस्थाओं- 
मेंसे यदि एक भी अवश्थामें मोगसे सुख मिले तब तो भोग 
अच्छे भी माने जांय कितु वहाँ तो ' सुखका लेश भी नहीं 
क्योंकि खेती सेवा आदि पनेक कष्ट प्रदान करनेवाले का- 
यौसे अन्न आदि मोग्य पदाथोंका सम्पादन होता है इसलिये . 
आरंभमें ही भोगोंसे देह इंद्रिय ओर मनको अत्यन्त कष्ट होता 
है । यदि कदाचित भोगोंकी प्राप्ति हो जानेपर सुख माना 
जाय सो भी हथा हे क्योंकि भोगेंके प्राप्त होजानेपर भी दृष्णा 
आर लेती है-कभी भोगोंसे तृप्ति ही नहीं होती'। कहा भी है- 
* अझपि संकल्पता$ कामाः संभवंति यथा यथा। 
तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विद्दर्व प्रसपेति ॥ 


१२४ भाषालुंधांद संहित 


अर्थाद- भोग जैसे जैसे ग्राप्त होदे जांते हैं ओर छ- 
नफो सुखका कारण माना जाता है वेसे ही वैसे मनुष्यकी 
दृष्या। भी बढती चली जाती है, दृप्ति कभी होती ही नहीं। 
कदाचित यह थाना जाय कि भोगोंके यथेष्ट भोगनेपर 
मनुष्यकी दृष्णा बुझ जायगी, वह तृप्त हो जायगा सो: भी 
नहीं क्योंकि अत कालमें भी वे छोडे नहीं जाते जेसे २. 
अ्रधिक भोग बढते जाते है उतनी ही उतनी दृष्णा भी व- 
ढती चली जाती है-तृप्ति हो ही नद्दी सकती। कहा भी है-- 


दृदनस्तुणकाष्ठटसंचयेरपि तृप्येदद्थिनंदीशतेः । 
नतठुकामखुखः पुमानदो वलूवत्तां खझ्लु कापि कमेणः ॥| 


शर्थाव- कितना भी प्रग्निमें काठ डाला जाय तोः 

भी पह तप्त नहीं होती लेकिन वह तृप्त हो जाय, सेकडों 

नृदियोंसे समुद्रकी तृप्ति नहीं द्ोती तोमी शायद उ- 

सकी भी तृप्तिहों जाय परन्तु मोंगोंसे पनुष्य कभी तृप्त नहीं" 
हो सकता । कम बढाही बलवान है इसलिये- ' 


तदात्वसखुखसंशेधु सावेष्चडो5चुरज्यते । 
हितमेधालुरुध्यते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥ ु 
अर्थात्‌- नो मनुष्य मूह हैं-हित भहितके विवेफरेः 
शून्य हैं वे ही मोगते समय सुखकारी जान भोगोमें मनु- 
राग करते हैं-उन्हें अच्छा समझे भोगते हैं कितु नो मनुष्य 
(रीक्षा प्रधानी. हैँ; हर एक वातकी परीक्षा करनेकी - शक्ति: 
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तक 
क 


रखते हैं थे दु।खदायी भोगोंकी ओर न कुकर हितकारी 
'मार्गका ही अनुप्तरण करते हैं। | 

यदि यह कहा जाय दछि विद्वान लोग तो,विषय भोगते 
ही देखे गये हैं । उनकी विषयोंसे विरक्ति नहीं देखी जाती 
इसलिये विद्वान लोग भोगोंकोी नहीं भोगते यह कहना निर- 
थेक है उसका समाधान यह है कि यद्यपि तत्वज्ञानी पुरुष 
चारित्र मोहनीयफर्मके उदयसे भोगोंके छोटनेमें असमये 
हैं तथापि अज्ञानी जिसग्रकार विषयभोगोंको हितकारी मान 
ठनका सेवन करता है वेसा ज्ञानी लोग नहीं करते, पे हेय 
समभककर उनको भोगते हैं। कहा भी है-- 


: इद फलमिय क्रिया करणसेतदेष ऋमो 
व्ययोयमनपंगर्ज फलमिद दशेय मम । 
अय॑ खुद्ददर्य द्धिपन प्रयतिदेशकालाबिमी- 
चिति भ्रतिवितर्कयन्‌ प्रयतते घुधो नेतरः ॥ 8॥ - : 


ग्र्थात-यह फल है, यह क्रिया है; यह करण है| 
यह उप्तका क्रम है, यह द्वानि है, भोंगोंके संवस्धसे यह फल 
प्राप्त होता है, मेरी यह दशा है, यह मित्र है, यह शन्न 
है, यह ऐसा देश और यह ऐसा काल है इसमप्रकार परि- 
बूर्श विचार बुद्धि विद्वानकी ही होती है, भ्रक्ञानीकी नहीं 
इसलिये देयरूपसे .विपयोंके भोगनेपर जिससमय विद्वानकां 
वारिप्रमोहनीयकर्म सर्वया निबक होणाता है, वह तब सर्वेधा 
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विषयोंका त्याग-करदेता है अज्ञानी ऐसा नहीं करसकता | 
वदास्तदमें तो जिसको विषय सुख कहते :हैं चह विष ही है, 
कहाभी है-- 

किमपीदं विषयमर्य विषमतिविषम पुमानय येच । , 

ध्रसभमनुभूयमानो भवदे भत्रे नेध चेतयते ॥ ५ 0 
.. शर्थात- यह जो विषयमय सुख है वह अत्यंत भर्य- 
कर विप है तथापि संसारमें प्रत्येक जगह इस विषका अनु- 
भवन करनेवाला ओर उससे 5त्न्न होनेवाले दुःखको मो- 
घनेवाला भी यह पुरुष श्रज्ञानी वना हुआ है। इसलिये जो 
ऊपर यह शैका की गई थी कि धन भोग उपभोगका कां- 
रण है इसलिये प्रशस्य है वह ठीक नहीं क्योंकि भोगउपभोम 
अशुभ कमेके कारण हैं यदि धनसे भोग उपभोगोंकी उत्पत्ति 
होती है तो बह घन सववेया निद्य ही है ॥ १७ ॥ 

धनसे शरीरका उपकार होगा ओर शरीरसे सुख प्रि- 

छेगा इसलिये धन निद्व नहीं हो सकता इस वातका गन्‍्य- 
कार समाधान देते हैं-- 


भवंति प्राप्य यत्सगमशुचीनि शुचीन्यपि | 
स काय; संततापायस्तदर्थ प्रार्थना इथा ॥ १८॥ 


अथ- जिसके संबंधसे पवित्र भी पदाथे अपनबित्र हो 
जाते हैं ओर जो सदा नाश स्वरूप है- उस शरीरका पवित्र 
यदाथोते उपकार करना ज्यथे है । 
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' भावाथ--शरीर सरीखा निद्ठष्ट पदाये कोई नहीं क्योंकि 
चाहे अत्यंत सुगंधित भी इत्र फूलेल भादि पदा्से.इसका 
उपटन किया जाय वे सब इसके संबंधसे दु्नधित अपविन् 
होजाते हें दिसपर भी यह शरीर निश्चित नहीं सदा नाश- 
स्वरूप है इसलिये जो यह कहा गया था कि पनसे शरीरका 
उपकार होगा ओर शरीरसे सुख मिलेगा वह सत्र व्यथें है 
शरीरसे कभी सुखकी प्राप्ति नहीं तव घन श्रार्दिसि उप्तका 
उपकार करना ठीक नहीं है इसलिये घन कभी प्रशस्य नहीं 
हे सकता ॥ श्यथ॥ 5... 
. यदि यह फहा जाय कि धन आदिसे शरीरका उपकार 
मत हो झात्माका उपकार होगा इसलिये धन निद्व नहीं कहा 
जा सकता उसका समाधान ग्रंथकार देते हैं--- 


यज्ञीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं | 
यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारक || १९ ॥ 
शअथे-शो पदाये जीवका उपकारक है वह शरीरका 
उपकारक नहीं हो सकता-अभ्रपकारक ही होगा । तथा जो 


देहका अपकारक है, वह जीवका बोखो2 होगा-उप- 
कारक ही होगा । “ | 


| हि 
भावाथे--अनशन अवमोदय आदि तपोंसे पमस्त पापों 
छा नाश होता है ओर आत्मा निमल होजाता है इसलिये: 
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ख़नशन आदि तप आत्माके तो उपकारी हैं परन्तु शरीरके 
नहीं क्योंकि उनके करनेसे वह सूख जाता है ओर ग्लानिका 
कारण धन जाता है। तथा . भोजनादि पदार्थास्रे श्रीरकी 
धृष्टि होती है वह सवल ओर कांतिधान होजावा है इसलिये 
भोजनादि पदाये शरीरके तो उपकारी हैं परंतु श्रात्माके 
नहीं क्योंकि उनके सेवन करनेसे कर्तोका आखब होता है 
ओर उनसे आत्मा मलिन होकर नरक आदि दुर्गेतियोंका 
पात्र वन जाता है, इसलिये यह जो कहा गया था कि घ- 
नसे घरीरका उपकार मत हो, श्रात्माका उपकार होगा; 
वह ठीक नहीं घनसे कभी -आत्माका उपकार नहीं हो 
सकता ॥ २१€॥ 


शंका-शरीरमार्थ खलु पमेसाधनं! अर्थात्‌ धमेसिद्धिका 
श्रुख्य कारण शरीर है-विना शरीरके धर्म साधन नहीं हो 
सकता इसलिये उसदा नाश न हो इस रूपसे उपकार क- 
रना ही चाहिये। यदि यह कहा जाय कि शरीरका नाश न 
होसके इसरूपसे उपकार हो ही नहीं सकता सो ठीक नहीं: 
वरयोंकि ध्यानसे सब वात सुकर होजाती है । कहा भी है- 


यदात्रिक कर्ल फिंचित्फलमामसुत्रिक च यत्‌ | 
एलस्प द्विशुणस्थापि ध्यानमेवाप्रकारण ॥ १॥ 


अर्थाद इसलोक ओर परलोक संबंधी दोनों प्रकारके फल 
ध्यानसे प्राप्त दोजांते हैं तथा यह भी कहा हे 'काणरंस णं 


रे कु 
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दुलद किचि' भ्ंर्थात्‌ ध्यानकेलिये कोई वात दुलेभ नहीं 
सब चीजें प्राप्त होसकती हैं इसलिये ध्यानसे प्वरीरका नाञ्ष 
ने हो ऐसा उपकार हो सकता है । इस वातका ग्रन्थकार 
समाधान देते हें- क्‍ 


'. इतश्रिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखंडक |. 
ध्यानेन चेदुभे लब्ये क्ाद्बियेतां विवोकेनः॥२णौ 


अये- एक ओर तो अमीष्ट पदाथोकों प्रदान करने 
वाला चितामणि रत्न है दूसरी. ओर खलका टुकडा है, ध्या- 
नसे ये दोनो ही बातें प्राप्त होती हैं तो बताइये विवेकी लोग 
फिसका भादर करें ? किसकी प्राम्तिका यत्न करें ( 
भावाथे- ध्यानसे दोनों बातें प्राप्त हो जाती हैं यदि 
उत्तम ध्यानोंका आराधन किया जाय तो चितामणि रत्नके: 
समान उत्तम पदाय- स्वस्व॒रूपकी प्राप्ति यह आत्मा कर 
लेता है ओर यदि अशुभ ध्यानोंका आराधन किया जाय 
तो खलके डुकडेके समान निरयेक इस लोक संबंधी सुख प्राप्त 
होणाता है इसलिये शरीरका नाश न हो इस भमिलापासे ध्यान 
करना अयुक्त है कितु स्पस्वरूपकी प्राप्तिके लिये ही ध्यान: 
का आराधन दहितकारी है। कहा भी है-- 
तडजान रोदमात वा यदेद्दिकफलार्थिनां । 
. सस्मादेतत्परित्यज्य धस्ये शुक्लमुपास्यंतां ॥ (॥ | « 
अर्थात- नो छोग ध्यानसे इसलोकसंबंधी फलकी 
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अभिलापा करते हैं वह ध्यान भ्ातेध्यान और रोद व्यानके 
भेदसे दो प्रकारका है ओर जिससे स्वस्वरूपकी प्राप्ति होती है 
उस ध्यानके धर्म्म ओर शुक्ल दो भेद हैं। विद्वान मलुष्यों 
का कपव्य है कि वे इस लोक स्वंधी, परिणाम्मे दुःखदायी 
फलको देनेवाले आते और रोदर ध्यानोंका सवेया त्याग 
करदें ओर धम्ये एवं शुक्त ध्यानोंका आराधन करें ॥२०॥ 
अंथकार आत्माका स्वरूप बतलाते हैं-- 


स्वसवेदनसुव्यक्तर्तनुमात्रों निरत्ययः॥ 
अत्यतसोख्यवानात्मा लोकाछोकविछोकन;$ ।े 


थे-यह आत्मा स्वालुभव प्रत्यक्षका विषय है, शरीरकी' 
वरावर है, अविनाशी है, अत्यंत सुस्वस्वरूप हे भोर 
लोक भ्रलोकका साक्षात्कार फरनेवाला है । 
भावाथे- बहुतसे लोगोंका यह रूयाल है कि नो वस्तु 
किसी न किसी प्रधाणके गोचर है उसीका गुणानुवाद क- 
रना उचित है।असिद्ध वस्तुका गुणाह्ुवाद नहीं करना चा- 
हिये उसके परिहारके लिये ग्रंथकारने विशेषण दिया है कि 
स्वसंवेदनसुव्यक्तः * अर्थात्‌ भ्रमूतिक पदाये होनेके कार 
रण भ्रोर किसी प्रभाणका विषय आत्मा नहीं हें परन्तु स्व- 
संवेदन प्रत्यक्षका विषय है भ्रहं ग्रह ( में में ) इस रूप , जो 
कोई अंतमुंखाकार रूपसे ज्ञान होता है उससे आत्माकी 
सत्ता सिद्ध हो जाती है इसलिये आत्माको, असिद्ध कइना 
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अपाण घाधित है। स्वसंवेदन शत्यक्षका स्वरूप यह कहा है 
देथत्व चेदकत्व थे यत्स्वंस्थ स्वेन योगिनः | 
तत्स्वरसंचेद्न प्राइरात्मनो5जुभव दश ॥ १॥ 


अर्थादू- योगीका अपनेही द्वारा अपनेका ज्ञेयपना और 
ज्ञातापना है उसका नाम स्वसंवेदन है ओर उसीको अनु 
भव मत्यक्ष कहते हैं। 

वहुतसे लोगोंका यह सिद्धांत है कि आझ्ात्मा व्यापक. 
है अर्थात्‌ जिमप्रकार आकाश सव जगह मोजूद है कहीं पर 
भी उसका अभाव नहीं कहा जासकता उसी प्रकार आत्मा 
भी सब जगह मोजूद हे उसका भी कहीं पर श्रभाव नहीं 
कहा जा सकता । तथा बहुतसे लोग यह भी मानते हैं कि 
जिसमकार वढका बीज बहुत छोटदा होता है उसीपकार झआा- 
त्मा भी बहुत छोटा पदाथ है। उनके सिद्धांतके परिद्दारके 
लिये ग्रंथकारने आत्माके लक्षणमें 'तनुमात्र'ं विशेषण दिया 
है उसका तालये यह है कि आत्मा भ्राकाशके समान व्या- 
पक नहीं, न पढके बीजके समान छोटा है कितु अपने श- 
रीरके परिमाण है जेसा जेसा शरीर धारण करता है उसीके 
अनुसार इसके आत्मप्रदेश हीनाधिक हो जाते हैं। याद हाथीका . 
शरीर धारण किया तो उसके शरीरके सप्नन इसके प्रदेश 
विस्तत हो जाते हें भर यदि चींडटी का शरीर धारण क- 
रता है तो उसके समान इस भात्माके प्रदेश संकृचित हो. 
जाते हैं | 


5२ भांपानुवाद सहित । 


. चार्वाक (नास्तिक) लोगोंका टिद्धांत है कि जिसप्रेकार . 
'कोदों मउगशा शादि पदाथके संवंधसे मादक शक्ति पैदा 
होजाती है और जो महुष्य उन पदा्थोसे बनी हुई शराबको ' 
पीता है वह पत्त हो जाता है उप्तीशअकार पृथ्वी जल आदि 
भूतोंका जिसतमय एक विलक्तण संयोग होजाता है उसस- 
गश एक शक्ति उत्चन्न हो जलती है रही शक्ति शात्मा है 
इससे भिन्न कोई आत्मा पदथे नहीं इसलिये उस शक्ति- 
रूप आत्माकी सत्ता गर्भसे लेक” मरण पयेत ही है। जैसे. 
ही म्रण हुआ वह शक्तिझुप आत्मा भी नष्ठ होगया उसके 
ऐिद्धांतके निरासाये * निरत्यय; ? यह विशेषश दिया गया 
है उसका तात्पयं यह है कि यद्यपि पर्यापाथिक्र नयकी 
शपेक्षा आत्मा प्रति समय विनाशीक है तथापि द्वव्पायिक 
नयकी शअपेक्षा वह अविनाशी है, आत्मरवेन कमी उसका 
नाश नहीं होता इसलिये पृथ्वी जल आदि पदाथके सं- 
ओगसे उत्पन्न शक्तिस्वरूप आत्मा नहीं पढ सकता | 

सांख्य ओर योग, सुख आत्माका धर नही ,मानते 
जठ स्वरूप प्रकृतिका धमे मानते हैं इसलिये जब तक आ- 
ध्याकी मोक्ष नहीं होती तब तक इसमें प्ररृतिके संबंधसे सु- 
खका भान होदा है भोर मोक्ष हो जानेपर सुखकी सत्ता 
आत्मामें नहीं रहती ऐसा मानते हैं उनकेलिये ग्रंथकारने 
5 अत्यन्तसोरूयबान्‌ ? यह पद्‌ दिया है उसका तालये है 
(के सुख, प्रकृति आदि जड़ पदाथोका स्वरूप नहीं, आत्मा 
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का ही स्वरूप है, यद्यपि क्मोके जालमें मिकंढ़े रहनेके फा- : 
'शण उस्तका परिपूर स्वरूप संसारावस्थामें प्रगट नहीं होता 
तथापि वह मोक्षावस्‍्त्यामें सवेथा व्यक्त हो जाता है। 
तानशुन्य॑ चेतन्यपात्रमात्मएं अर्थात्‌ ज्ञानसे रहित केवल 
चैतन्यस्वरूप आत्मा है ऐसा सांख्यप्रतावलबियोंका सिद्धा- 
न्द है। ' बुद्धघादिगुणोज्फितः पुमान्‌ अर्यात बुद्धि सुख 
दुःख इच्छा. आदि नव गु्णोसे रहित पुरुष-आत्या है, ऐसा 
योग कहते हैं। वोद्धोंका सिद्धान्त है कि आत्या कोई पएदाये 
'ही नहीं, नेरात्म्यवाद द्वी पदाये है। इन स्वोके सिद्धांतके 
परिहरकेलिये ग्रंयकारने 'लोकालोकविलोकन/ यह पद 
दिया है अर्थात आत्मा लोक और अलोकका द्रष्टा ओर ज्ञाता 
है इसलिये सांख्यकार णो मानते हैं कि आत्मा ज्ञानशुन्य है 
बह मिथ्या है क्योंकि यदि ज्ञान आत्माका स्ररूप न हो तो 
शभात्मा लोक अलोकका ज्वाता द्रष्टा नहीं हो सकता । योग 
जो. यह पानते हैं कि ज्ञान आत्माका स्वभाव नही, वह भी ;| 
मिथ्या है क्योंकि आत्माको शानस्वरूप न माननेसे वह 
लोक अलोकका ज्ञाता ओर द्रष्टा नहीं वन सकता । तथा 
बोद्ध लो नेरात्म्यवाद ही पदाये बतलाते हैं वह भी उनका 
अ्रम है । यदि बेस स्वीकार कर लिया जायगा तो आत्मा 
पदाथे ही सिद्ध न होगा ओर आझात्मपदा्थके. अभावमें 
लोक और अलोकका दशक और ज्ञायक भी कोर सिद्ध नही 
हो सकता इसलिये झात्मा ब्वान स्वरूप आदि है यही सवोपरि 


8. भाषाल॒धांद सहिते । 
सिद्धांत है। जीव पुद्रल घर अधर्म आकाश: और काछ ये 
छह पदार्थ जिसमें पाये जावे वह लोक ओर जिसमें सिवाय 
आकाशके अन्य कोई द्रव्य न पाई जाय उसका नाम अलोक: 
है ॥२१॥ 
शका-आत्मा प्रमाण सिद्ध है ओर वह उपास्य भी है 
तो उसकी उपासनांका क्‍या उपाय है ? उत्तर--- 


सयस्य करणग्राममकाग्रल्लेनं चेतंसः)॥...... 
आत्मानमात्मवान्‌ ध्योयदत्मनेवात्मनि रिित॥२२॥ 


शे-आत्माको चाहिये कि वह चित्तकी एकाग्रतासे 
इंद्रियोंको वशकर अपनेही द्वारा अपनेमें अपने स्वरूपका 
व्यान करे । 
भावाय-आत्पाके ज्ञानमें अन्य किसी कारणकी शाद- 
एयकता नहीं पढ़ती, अपनेददी स्वर्वेदन श्रत्यक्षसे “उसंका': 
साक्षात्कार होजता है | कहा भी है। 
स्वपरश्षप्तिरुपत्वाश्न- तस्य कफरणांतर। 
ततश्चिंतां परित्यज्य स्वसंवित्त्येव बेधतां ॥ १॥ 
अथरत्-आत्मा 'खपर प्रकाशक है जिसप्रकार दीपकको 
अपने स्वरूपके प्रकाशनके लिये अन्य दीपककी श्रावश्यकता' 
नहीं पढठती उसीम्रकार 'आत्माकों भी अपने ज्ञान करनेकेलिये 
अन्य पदायकी आवश्यकता नहीं पढती इसलिये श्ात्माके 
आनकेलिये भन्य पदा्थेकी चिता न कर अपनेही स्वर्धवेदन 


इष्टोपदेश ।' च५ 


प्रत्यक्षसे उसका ज्ञान करना चाहिये और स्व॑संवेदन पत्य- 
चसे ज्ञान उसीसमय होगा जब श्ुतब्नानके अवलेयनसे द्रब्य 
वा पययिका झआश्रय कर चिच एकाग्र होगा एवं चिचकें 
एकाग्र द्वनेसे इंद्रियां वश होजायगीं । क्योंकि मनके एकाम 
न होनेसे इंद्रियां अपने झपने रूप आदि विपषयोकी ओर 
ऊुकेंगी, उससे मन विश्लित्त होगा इसलिये स्वसंवेदन प्रत्प- 
धसे झात्मके अनुमवकेलिये अवसर न मिलेगा । कहा भी है-- 

गहिय॑ं त॑ सुभणाणा पच्छा संवेयणेण भाविज्ञा । 

जो णडु खुवमबरलंवइ सो मुज्झश अप्पसब्भाय | १॥ 

भ्र्याव-भ्रतज्ञानके अवलेवनसे आत्माको जानकर पीछे 

स्वसंवेदन पत्यक्षसे उसका अह्ुभव करना.चाहिये । जो पुरुष 
अ्रतव्ञानका ग्रवलंवन ने करेगा वह आल्मसवभावक्रो न 
जान सकेगा | आत्मखरूपके पदिचाननेकी उसमें योग्यता 
नहिं हो सकती । ओर भी कहां है- 


प्रच्याव्य विषयेभ्योष्द मां मयेव मयि स्थित | 
बोधात्मान धपन्‍नो5स्मि परमारनंदनिंदृत ॥ ३॥ 


अर्याद-विषयोंसे विरक्त हो जानेपर परप्रानंदकी छठासे 
परिपूर्ण सम्यस््ञानस्वरूप मुझको में ही अपनेमें अपने द्वारा 
शाप्त हुआ हूं इसल्यि जो यह शंका की गई थी कि आत्मा- 
की उपासना कैसे होती है? वह बतला दिया गया कि मनकी 
निम्नलतासे ईइंद्रियोंके वश होजानेपर स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे भा- 


त्माकी उपासना होती ३ ॥ २२ ॥ 
 _॥ ढ़ 


# 
का 


३६ - .._ भाषानुवाद सहित | 


शंका--विद्वानोंकी प्रहत्ति किसी न किसी प्रयोगनसे 
होती है तो आत्गकी उपासनासे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा 
उत्तर- 


अज्ञानापास्तिरज्ञान ज्ञान ज्ञानिसमांश्रय; |: : 
ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिडामिद बच; ॥९श॥ 


अथ-संसारमें यह वात प्रसिद्ध है कि जो चीज जिसके 
पास होती है वही वह दूसरेको दे सकता है इसलिये जो भ्रज्ञा- 
नस्वरूप शरी१ आदि वा सूखे गुरु झ्रादि हैं उनकी उपासना- 
से भज्ञानकी प्राप्ति होती है ओर जो ज्ञानी हैं उनकी उपा- 
सनासे ज्ञानक़ी प्राप्ति होती है । के हो. 
' भावाथे--घनीकी सेवासे धन भ्रोर विद्वानकी सेबासे 
विद्याकी प्राप्ति होती है यह वात जब संसारमें प्रसिद्ध है 
तव शश्ञान स्वरूप देह आदि वा पिथ्याज्ञानस्वरूप गुरु आ- 
दिकी उपासनासे अ्रज्ञानकी ओर ज्ञान स्वरूप झ्ात्मासे स- 
भ्यज्ञानकी प्राप्ति ग्रवश्य होगी । जो पुरुष अपना करषाण क- 
श्ना चाहते हैं उन्हे जिसमें स्वपर विवेक रूप उ्योति चमचपा 
रही है ऐसे परम पावन. थ्रात्मकी अवश्य उपासना करनी 
चाहिये । ज्ञानीकी उपासनासे ज्ञान ही फंल प्राप्त होता है यह 
चात सचेथा प्रपाणीक है । यथा--. : 


शानमेव कल शाने नेतु श्लाध्यमगश्वर |. .. 
अद्दो मोहंस्य माहारम्यमम्यदण्यत्र झुग्येते॥ १॥ / 


इशटपदेश । रच 


अर्गात्‌ ज्ञानकी उपासनासे प्रशैसनीय भोर श्रविनाशी 
सम्याज्ञानरूप फलकी प्राप्ति होती है यद्यपि ब्वान प्राप्तिकेलिये 
ज्ानीकी उपासना मोहसे होती है-ऐसी उपासनामें मोह 
करना पढता है तथापि इस प्रकारकी विलक्षण ही मोहकी 
महिपा आदरणीय गिनी जाती है। भावायें-घन आदिकी.उं- 
पासनामें जो मोह कारण पढ़ना है उस पोहसे ज्ञानकी प्रा- 
प्तिकेलिये ज्ञानीकी उपासना जो मोह कारण पढ़ता है 
वह प्रशस्त माना जाता है । अत) अपने कल्याणकेलिये खवपर 
वियेक् श्ाली श्रात्माकी झवश्य ही उपासना करनी चाहिये।॥ 

शंका--जो ज्ञानी निष्पन्नयोगी श्रात्मस्वरुपमें लीन है 
धसे भाव्मध्यानसे क्या फल माप्त होता है ? उत्तर--- 


परीषहाय्विज्ञानादास्ववस्थ निरोधिनी । 
जायते5ध्यात्मयोगेन कमणामाशु निजरा ॥२७॥ 


अर्थे--अध्यात्मयोगमें जोन होज/नेपर परीपह आदि कष्टों 
का कुछ भी स्मरण नहीं रहता इसलिये उस श्रध्यात्मयो- 
गीके समस्त कर्मोंके आख़बकों निषेव करनेवाली शीघ्र ही नि- 
जरा हो जाती है। . 

... भावाये--जत्तक मनुष्यका चित श्आत्म स्व॒रूपके चि- 
तवनमें लीन नहीं होता वाह्य पदाथोमें घृषा करता है तब- 
तक भूख प्यास आदि परीपहोंका इसे कष्ट बना रहता है 
अँख ओर प्यासकी वेदनासे वह अधीर हो उठता है ओर 


८ भाषानुवाद संहित | 
उससे हमेशा शुभाशुभ कंगोका संचय होता रहंता है कित्‌ 
जिससंमंय वाह्म पदाथोंकी बासनोसे रहित हो चित्त अंध्या- 
ईम अभ्यासमें लीने होनाता है उसप्तमय भूंख आदिकी ह- 
छभी वेदना नहिं मालूम पडंती, उससमंय विलक्षणं ही आ- 
नंदकी छठा हृदस्में छटकने छगती है ओर उस अध्योत्मः 
ध्यानसे दमोकी नि्णराके साथ स्वस्परूपकी प्राष्ति हो जाती 
है। जैश कि कहा है-- 

यस्य पुण्य थ पाप थ॑ निष्फल्ू गलति सुथय । 

स योगो तस्य निवाण न तसख्य पुनराखवः ॥ १॥ 

अर्थात्‌ जिप्त पवित्रात्यां योगीके पुणय ओर पाप बिना 

फूल दिये ही खिर जाते हैं उस योगीको स्वस्वरूपकी प्राप्ति हो- - 
जाती है। वह परमात्मा हो जाता है ओर फिंरं उसके शुभा 
शुभ कमका श्रास॒व नहीं दोता-उसे संसारमें नहीं घूमना 
पहंता । ओर भी कहा है-- 

तथा हाचरमागरुय च्यानसभ्यस्थत। सका | 

' निञ्ञरा लंचरश्वास्य खकलछाशुभकेमेणां ॥ २॥ 
अर्थात्‌ चंरमशरीर-वजश्नह॒पभनाराच संहनंनसे अन्य संह- 

ननको धारण करनेवाला जो जीव ध्यानका भ्रभ्यास करे” 
ता है। आतस्वरूपके चिंतवनमें श्रपना मन लगाता है उसके: 
समस्त झंशुभ कर्माकी निजेरा ( एकदेशरूंपसे कपोका खिरे- 
ना) ओर संदर € श्ाते हुए कर्माका रुक जाना ) होता हैं 
-ओर- भी कहां है+- 


इऐो फ्देश । श्ेहे 
आत्मदेहांतरशानज़निताहादनितितः । 
तपला दुष्छृ्त घोर झुज्ञानोषपि न खिद्यति शा... . 
- श्रयत्र-भात्मा ओर शरीरके भेद विज्ञानसे उत्पन्न आ- 
हाद स्र॒रूप आनंदका जिसने अनुभव फरलिया है ऐसा 
पुरुष अनेक दुःखोंको भोगता हुआ भी तपसे खिन्न नहीं 
' होता-परीषहोंके उपस्थित हो जानेपर उनके भयसे तपका 
परित्याग नहीं कर देता, तप करनेमें भोर भी धीर घीर हो 
जाता है | वासतवर्म जिससमय योगी सम्यस्दशन ओर स- 
भ्यज्ञान पूवेक आत्माके स्वरूपका वितवन करता है उस श्र- 
वस्थामें उसकी आत्माका स्वरूप ध्येय ओर ध्यान अवस्थाके 
सिवाय पर द्रव्यसे जरा भी संबंध नहीं रहता । परीपह आदि 
परद्रव्यके विकार हैं इसलिये उसे परीपह आदिकी पीछा 
जरा भी चंचऊ नहीं बनाती, उससमय धीरे धीरे सव कमे 
खिरते चले जाते हैं। चार घातिया कमोंक्े सवेबा नष्ट हों 
जाने पर उस योगीके तेरहवे गुशस्थानमें केवलश्ञान .प्रात्त 
हो जाता है और पुक्तात्माके सपान अनुपम श्ानंदका अलु- 
भव करता हुग्रा वह अ ३ उ क्र रू इन पांच हस्व अक्षरों 
के उच्चारण करनेमें जितनोकाल छगता है उतना चोदहवे 
शुणस्थानमें रहकर, सबेदाके लिये वह अविनाशी .सुखका 
ओक्ता हो जाता है। कहा भी है क्‍ 
, सीलेधि संपत्तो णिरद्णिल्सेल आसवो जीघो। . 
कऋस्मरयविध्पयुुकी गयजोगो फेधली दोदि ॥ ४ ॥ 


७० ह भाषालुधांद संदित 


अर्थात्‌-जिससंगय यह जीव शील शिरोप्रणि बन जाता 
है उससमय इसके समस्त शुभ झशुभ कर्मोका भ्राख रुक 
जाता है ओर कमरूपी रजसे रहित हो यह अयोगकेवली 
बन जाता है॥ २४ ॥ अब ग्रंथकार ध्यान ओर ध्येय अब- 
: स्था्मे भ्रात्माके संयोगोदिरूप संबंधका अभाव बतलाते हैं। 


कटस्य कतोहमिति संबंध; स्थादहयोदेयोः । 
ध्यान ध्येय यदात्मेव संबंध; कीददास्तदा ॥२५॥ 


अयथे-चटाई ओर, चटाईका बनानेवाला दोनों, आपसमें 
भिन्न हैं इसलिये उन दोनोंका आपसमें संग्रोग .अदि संबंध 
घन सकंता. है ओर उस संबंधके अभावसे वे जुदे जुदे हो: 
जाते हैं कितु. जब ध्यान स्वरूप ओर ध्येय स्वरूप आत्मा 
ही है, आत्मासे मिनन पदायथे नही है तव उनका संयोग आदि 
संबंध जो आपसमें जुदाईका- कारण संघंध गिना' जाता है 
पह नहीं बन सकता इसलिये ध्यान ओर ध्येय अरवस्थामें 
परद्रव्यसे भ्रात्माका कोई संबंध नहीं । न 
“ भावाथ- ध्यायते येन तद्धचान, यो ध्यायति स एव वा 
जिसका ध्यान किया जाता है वह पदाथे ओर जो ध्यान 
करता है वह पदाये दोनों ही एक हैं। जिस समय इस 
शभात्माका ध्यान भश्रवस्थामें परपात्मा “ निजस्वरूपके साथ 
एकीकरण होजाता है उससमय चिन्मरात्न पिडके सिवाय 
अन्य किसी भी परद्रव्यका संयोगरूप संबंध नहीं बनता 


: - इछोपदेश । धरे... 


कितु उस प्रवस्थामें कमें आदिका नो भी संयोग संबंध 
रहता है वह नष्ट दोजाता है। इसलिये जब यह वात है कि 
श्यान ओर ध्येय अवस्थामें अन्य कोई संयोग[दिसंबंध नही 
घनसकता तथ उस श्रवस्थामं योगीकों परीपह आदि पर 
दृव्यके विकार, कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते ॥ २५ ॥ 
शेक्ा-भेद जो होता है वह संयोग पूर्वक होता है विना 
संयोगके भेदकी कट्पना नहीं हो सकती । ध्यानसे जब 
शारपा ओर कमोकी जुदाई होगी है तव किस कारणसे तो 
'उनका संयोग होता है ओर किस कारणसे उनका भेद 
'होता है १ उत्तर-- 
बध्यते सुच्यते जीवः समसो निर्मम: क्रमात्‌ । * 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन निममर्त विचितयेत्‌॥ २६॥ 
थै--मपरव परिणापसे जीतके कर्मवंध होता है ओर 
ममत्वके अभावसे मोक्ष होती है इसलिये विद्वानोंकों कर्तव्य 
है कि वे मिसतरह बने उसतरद निपत्वका ही चितवन करें । 
भावाये-द्धी पूत्र धन धान्य आदि पदायथे मेरे हें ओर 
में उनका हूं जिस समय मोहसे मृठ हो जीवके ऐसे परि- 
श।म होजते हैं उससमय इसके अनेक शुभाशुभ कमोका 
बंध होता रहता है। कहा भी है- 


न फर्मवहुल जगनन चलनात्मक कमे था 
न चापि करणानि या न चिद्चिद्वधो बंधरूत। 


छश भाषानुवाद सहित । 


यदेफ्यम्ुपयोगभ्‌ः समुपयाति रागादिमि गे 
स एव किलर केवल भधति यधदेतुलेणां ॥ १॥ . 
,.. अथवि जीवके जो शुभाशुध कर्मोका बंध होता है उसमें 
कार्माण जातिक्री वंगेणाओंसे खचाखच भरा हुआ न-तो 
यह लोक कारण है, न चलनस्वरूप फर्म -कारण हैं, 
इईंद्रियां कारण हैं ओर न चेतन श्रचेतन पदा्थोका बंध कारण 
है कितु जिससमय इस श्ात्माका उपयोग राग द्वेष आदि 
के साथ एकीकरण फरलेता है। इष्ट ओर श्निष्ट पदायोमें 
जिससमय राग ओर द्वेषकी सत्ता इसकी आंत्मामें स्थान 
या लेती है वही निश्चयसे बंधमें कारण है। यहं मेश है, 
भोर यह पराया है तथा में इसका हूं मिससपय इस प्रकार 
के राग द्वेप रूप परिणाम हो जाते हैं उत्तमय सदा शुभ 
अशुभ कम्मोका बंध होता रहता है कितु जिससमय ये परि- 
शाप नही होते, स्ली पुत्र आदि कोई मेरे नहीं ओर न में 
इनका हूँ इसप्रकार निममत्वकी साधना हृदयमें चमचा 
निकलती है उस समय शुभ ग्रशुभ कर्माका बंध नहीं होता। 
कहा भी हे- क्‍ 
अकिंचनो5हमित्यास्व त्रेलोक्याधिपंतिभेवेः । 
योगिगस्यथ तव भोक्ते रहस्य परमात्मनः ॥ १॥ 
अर्थाद-जिससमय आत्मामें यह अविचल भाव हो 
निकलता है कि में अकिचन हूं-छ्री पूत्र भ्रादि नो भी 
संसारमें पदाये दीख पडते हैं उनमें मेरा कोई नहीं उससमय 


हे दृष्टो परेश । ह “छड् 


यह शात्मा तीन लोकका अधिपति बन जाता है-परपात्मा 
कहा जाता है परंतु इस प्रकारका यह परपात्माका रहरुप- 
परमात्मा बना देनेवाला रहस्य योगियोंके ही गर्प है-अकि- 
चन स्वरूप भाव सिव्रा योगीके अन्य कोई पा नहीं सकता | 
ओर भी कहा है- 
रागी बध्नाति कमाणि घीतरागी विमुचति। - 
जीवो जिनेपदेशो5४य संक्षपाह्वन्धमोक्षयो: ॥ ३ ॥ 
ग्रथात-जो पुरुष रागी है। धन धान्य आदि पदाये 
मेरे हैं इस प्रकारसे राग करनेदला है उसके शुभ अशुभ 
फमोरझा वंध होता है कितु नो वीतरागी हैद्धी पुत्र आदिको 
झ्रपना मानना दुःखका कारण समझता है उसके कमवेध 
नहीं होता | वह परमात्मा वनजाता है, यह संक्तेपसे वन्ध मो- 
सका व्याख्यान जिनिद्रकी आज्ञानुसार है ॥ २६ ॥ 
शका-तव इस प्रकारके अनुपपर भ्रानन्द प्रदान करने- 
चाले निपलके चितवनका क्या उपाय है ? उत्तर- ' 


एको5हं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगाँद्रगोचर। । _ 
बाहया$ संयोगजा भावा मत्तः सर्वषपि सवथा ॥२णा 


शझये-में अकेला हूं, ममत्व रहित हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी 
है, भोर योगियोंके हानका विषय हूं। तथा संयोगजद्रव्य 
कपेसे होनेवाले भाव प्ुकसे सवेया वाहय हैं, अ्रद्य मात्र भी 
भैरे नहीं | 


०. भाषानुवाद सहित । 


. भावाय--यद्यपि पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा मेरे भ्रनेक 
जद होजाते हैं हो भी द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा में अकेला 
निर्मल हूं, यह मेरा और में इसका इसप्रकारके विका- 
शसे रहित हूं, शुद्ध दृव्यायिक नयकी अपेक्षा द्रव्य ओर 
भावकभोंसे सवेधा भिन्न होनेके कारण में शुद्ध हूं, स्वपर 
प्रकाशन स्वभावका धारक ज्लानी हूं, तथा केवलीका केवल 
जान अ्रनन्त पर्यायोंको जानता है अतः स्पष्ट रूससे उसका 
विषय ओर श्रुतकेवलीऊा ज्ञान भी मके शुद्धोपयोग स्वरूप 
जानता है इंसलिये उसका भी विषय होनेके कारण में योगी- 
द्रोंके ज्ञाकका विषय हूं कितु अनादि कालसे कर्मके सबंधसे 
होनेवाले शरीर शभ्ादि पदार्थ कर्षोके विकार हें मेरे शुद्ध 
सेतन्य स्वरूपसे भिन्न हैं इसलिये मुझसे वाह्य ह--मेरे नहीं 
इस प्रकारकी भावनांसे निपत्वकी प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ 
शंका--देहादिके संबंधसे आत्माको क्या फल भोगना 
पठता है | उत्तर--- 


हुःखसंदोहभागित्व॑ संयोगादिह देहिनां । - - - / 
त्यजाम्येन तत३सर्व मनोवाक्कायकमम्ि! ॥ २८.) 
शय--जीवोंको कर्मके संबंधसे प्राप्त शरीरादिसे अनेक 
ष्ट मोगने पते हैं इसलिये पत्र वचन कायकी कियासे शरीर- 
आदिका त्याग ही करना उत्तम है । 
भावा4ं--आत्मा और शरीर आदिके मेद भावसे सुखंकी 


इषोपदेश। ' 8५ 


प्राप्ति होती है ओर इनके अभेद भावसे-इनको झपना मान- 
नेसे अनेक टु!ख भोगने पडते हैं इसलिये घन वचन कायकी 
क्रियासे इनको अपना ने पानना ही ठीक है) कहा भी है- 
४ स्वचुद्धया यत्त शुह्मोयात्कायधाकचेतसां तय॑। . 
संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासेन निदेतिः ॥ १॥ 
अर्थात्‌--शरीर बाणी ओर मनको जब तक भपना 
पाना जाता है अर्थात्‌ इनकी क्रियांसे शरीर धन धान्यको 
अपनाया जाता है तबतक सदा संसारमें घृपना पडता है कितु 
जिपससमय प्रात्मामें यह श्रभ्यास होने छगता हे कि शरीर 
भादि मुझसे भिन्न हैं किसी हालतमें ये मेरे नहीं हो सकते 
उस सप्तय कमोंका बंध नहीं होता, मोक्षकी प्राप्ति होजाती है 
इसलिये शरीर आदिको कभी अपना न परानना चाहिये ॥ 
.. शंका--देहादि स्वरूप पुद्दछ द्रव्यसे भनादिकालसे 
आत्माका संबंध है डसीके कारण जन्म परण शदि होते है 
ओर उनसे पनेक प्रकारके फ्लेश सहने पठते हैं यह दु।ख 
किस भाषनाके भावनेसे दूर होगा ? उच्र-- - ' 
न में मृत्यु; कुतो मीतिन मे व्याधि) कुतो व्यथा। 
नाहँ बाले न वृद्धो5ह न युवेतानि पुद्रके ॥ २१९॥ 
शर्थ- मेरा मरण नहीं इसलिये मुझे: ढर नहीं, मुझे 
व्याधि नहीं हो सकती इसलिये मुझे कोई दुःख भी नहीं, 
में दालक हद्ध और जवान भी नहीं क्योंकि ये सव विकार 
पुदलके हैं । 


'छद भाषानुवाद सहित | 


भावाथे- में चिदानंद चैतन्य स्वरूप हूं। प्ञान दशेन 
शादि चैतन्य स्वरूप परिणामों का कभी नाश नहीं हो स- 
'कता इसलिये मेरा कभी मरण नहीं हो सकता अत; से 
सिंह आादि पके खा जायंगे वा तलवार आदिसे मेरा बध 
हो जायगा छुझ्े कभी इस वातकां भय नहीं करना चाहिये 
तया वात पित्त. आदिके कुपित होनानेपर ज्वर आदि जो 
भी व्याधियां हैं घृर्तीक हैं इसलिये वे मूर्तीक पुद्वलखरूप 
शरीरमें ही हो सकती हैं मेरा आत्मा अमृत चेतन्य स्वरूप 
है उसमें कमी कोई व्याधि नहीं हो सकती इसलिये प्ुके 
व्याधिजन्य दु।खसे कभी भी दु।खित ने होना चाहिये । 
तथा बालक हृद्ध ओर युवा ये अवस्था भी मूर्तीक पुदरलमें 
होती हैं मेरी आत्माकी इनमें कोई अवस्था नहीं हो सकती 
इसलिये इन अवस्थाओंमें जो भी दुःख होते हैं मुझे 
उनसे दुखी न होना चाहिये कितु झुके अपने चिदा- 
नंद चदन्य ध्वर्पमें ही मग्न रहना चाहिये इत्यादि भाव- 
' नाओंके भानेसे जन्म मरण आदि दुःख दूर हो जाते हैं ॥ 

शरीर भोर आत्मामें अभेद बुद्धि रखनेपर भयादिक 
होते हैं। जब इनको अपना श्रहितकारी समझ इनका स- 
वेधा परित्याग कर दिया तब ये मुझे कभी संताप नहीं दे 


सकते इस बातका. ग्रेथकार उपदेश देते हैं--. द 
मुक्तोन्झिता सुहुर्मोहान्मया सर्वेडपि पुश्नछाः । . :. 


उच्छिष्टेष्विव तेष्वय मम विज्वस्य का रहा ॥रेणा. 


इशष्टोपदेंश[ ध्द 


अथे- मोहनीय कर्मके जालमें फ्तकर अनेक्रवार श- 
रीर शआ्रादि स्वरूप पृहलोंका मेने मोग कियां है ओर फिर 
छोड दिया है अब में विचार शील हूं- शरीर आदिके स्व- 
रूपका भले प्रकार जानकार हूं इसलिये उच्छिष्ठ पदायकि 
समान अब मेरी इनके भोगनेम इच्छा नहीं हो सकती । 

भावाये-- जो पुरुष लाइ आदि अछूते पदायोका 
खानेवाला है उसकी जिसप्रकार उच्छिष्ट पदायोके खाने 
में ग्रमिलापा नहीं होती वह उच्छिष्ट पदाथोंको चणाकी 
रट्टिसे देखता है उसीप्रकार जिस मनुष्यने शरीर आदि 
पदार्थोक्ीो अनेक्वार भोगकर छोड दिया है वह पुरुष वि- 
चार बुद्धिके विकसित हो जानेपर उनको डच्छिप्ट मानता 
है फिर उनके मोगनेम नहीं लगता || ३० ॥ 

शझा-- शरीर आदि कमोका बंध जीवके केसे हो 
जाता है ? उत्तर-- 
कर्म कर्महिताबंधि जीवो जीवाहितरप्रहः । 
स्वस्वप्रभावभूयरत्वे स्वार्थ को वा न बांछति॥ ३१॥ 

अर्थ- अपने अपने प्रभावके वलवान होनेपर कर्म तो 
अपने अंगंखरूप कर्मका दित करता है और लीव जीवका 
( अपना ) हित करता है | ठीक भी है अपने अपने स्वाथेको 


संगी बाहते है । |॒ 
-भावा्- यह एक स्वभाविक वात है कि जो वल्वाने 


हे८.#9 भाषानुवाद सहित। 


होता है वही श्रपनी ओर खींच लेता है ग्रवसर पाकर कभी 
तो कम चलवान हो जाता है ओर कभी जीव भी बलवान 
हो जाता है। कहा भी है- 
कत्थवि वलिओ जीयो कत्थवि कस्माइ होंति बलियाईं । 
जीवस्सख य फस्मरुल थ पुव्चचिरुद्धाद घदराहई ॥ १॥ 


अर्थात्‌ कभी तो जीव बलवान हो जाता है ओर 

कभी कमे बलवान हो जाते हैं इस प्रकार जीव ओर क- . 
पैके १रस्पर विरुद्धता है, इसलिये जिससप्रथ कमें बलवान 
हो जाता है उत्ततमय धह कमोका उपकार करता है अर्थाह्‌ 
जीवके ओदयिक आदि भागोंकी उत्पत्तिकर नवीन नवीन 
कर्मोको उपाजन कराकर अपने अंगभूत कर्माका पोषण क- 
श्ता है। जेसा कि कहा हे-- 

जीवकूत परिणार्म निमित्तमांत्र प्रषद्य पुनरन्ये । 

स्वयमेव परिणमंते5त्र पुद्गलाः फर्मेंभायेन ॥ १॥ 

परिणममानस्य चिद्श्चिदात्मकैः रुपयमपि रुपकेभावेः । 

भधति हि निमिसमात्र पौदूगलिक कम तस्थापि ॥ २,॥ 


अर्थात- जीवद्वारा किये गये राग द्वेष भादि परिणा- 
भोंके निमित्तसे अन्य पूदल स्वयं ही कमेरूप परिणत दो 
जाते हैं। उसी प्रकार परिणमनशील जीवके ,खयं होने 
वाले जो राग द्वेपरूप परिणाम हैं, उनमें पृद्दछ कमरे निमित्त 
पटजाता है। तथा जिससमय जीव बलनान हो नाता है 


इशोपदेश । ४६ 
उस समय पह भी कमोके नाशके साथ शांत सुख स्व॒रूप 
पोक्षकी इच्छा करता है। वह भी अपना हित करनेमें नहीं 
चूकता । इसलिये यही समझना चाहिये कि फरपेसे आविष्ट 
जीव ही कर्मोका संचय फरता है कम रहित नहीं ॥ ३१॥ 

इसी वातको ग्रंथकार और भी स्पष्ट करते हैं-- -..' 


परोपक्ृतिमुत्त॒ज्य स्वोपकारपरों भव | 
उपकुबन्‌ परस्यान्नो हृश्यमानस्य छोकबत ॥३ २॥ 


भये- है भात्मन ! तू लोकके समान मूह बनकर इ- 
ध्यमान शरीर आदि पदाथोका उपकार कर रहा है यह 
तेरा अव्ञान है। श्रव तू परके उपकारकी इच्छा न कर अ- 
पने ही उपकारमें लीन हो। - क्‍ 

भावाये- जिसप्रकार मूह लोक दूसरेको दूसरा न स- 
अक्कर रात दिन उसकी भछ्ताईमें लगा रहता है उसकी 
भलाई कंरनेमें अपनी कितनी भी हानि क्यों न होवे 8- 
सकी कुछ भी पर्वाह नहीं करंता कितु निससमय उप्तको 
यह ज्ञानं हो जाता है कि यह मेरा नहीं, मुझसे भिन्न है 
उसका उपकार करना छोट देता है ओर जिप्ततरह बनता 
है उसतरह अपना ही उपंकार फरता है उसीप्रकार हे झ्रा- 
सन्‌ | अन्ञान अ्रवस्थामें तेरे स्वभावस्ते सवेया विरुद्ध श्वरीर 
शभादि पदायोके होते हुए भी तू उनके पालन पोषणमें सदा 
कगा रहा है और सदा उन्हें अपना मानता रहा है अब. उन 


९१ भाषानधाद सहित | 
नम अपनी निमतव बुद्धि छोड दे ओर अपना हित संपादनें 
क्र | इसीमें तेरा कल्याण होगा ॥ -३२ || । 


ओर भी ग्रन्थकार उपदेश देते हैं- 


गुरूपदेशादभ्यासात्सवित्ते; स्वपरांतरं । 
जानाति य; स जानाति मोक्षसर्य॑ं निरंतर ॥३३॥ 


अथे-गुरुके उपदेशसे शाम्त्राभ्यास ओर आाश्वाभ्पास 
से पदायके स्वरूंपका प्लान होता है एवं उससे स्वपरका 
मेद मालूम पढता है जिसको इस वातका ज्ञान है उसे 
ही मोक्ष सुखका ज्ञान हता है। 


भावाथ- यह स्व- अपना है ओर यह दूसरा है इस 
बातका जश्न स्व परके रक्षणोंके जाननेसे होता है। मेरा 
यह स्वरूप है ओर दसरेका यह स्वरूप हैजवतऊ यह ज्ञान 
नही होता तब तक कभी स्व पररूपका भेद नहीं भालूप 
एड सकता | तथा इस प्रकारसे स्वरूपका ज्ञान झास्‍्ताश्यास 
से होता है ओर वेसा शास्त्राध्यास गुरुक उपदेश्से होता 
है इसलिये जो पुरुष शुरुके उपदेशसे शासत्राभ्यास करते हैं 
ओर उसकी कृपासे शव ओर परके लक्षण पहिचानकर स्व 
परका भेद जानते हैं वेही मोक्ष स्वरूपके जाननेके अधिकारी: 
हैं क्योंकि कम रहित आलाके ध्यानसे पोक्तकी. प्राप्ति . होती 
है। कहा भी है--- 


इशेपबैश। पृ 
-' समेषाठुभपंत्रायमेकात्रध: परसच्छति। 
तथात्माधीनमानेद्मेति धाचामगोचरं॥ १॥ 
अर्थातू--उस कमेविम्ृक्त आत्माके ध्यानसे परम एका- 
अताकी भाप्ति होती है भोर बचनके अगोचर णो कोई श्रात्मा- 
बीन आनंद है वह भी प्राप्त होजाता है इसलिये गोक्ष पा: 
प्रिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अवश्य स्वपरका विवेक 
प्राप्त करना चाहिये ॥ ३३ ॥ शंका-मोक्षमा्गंका निर्दोष 
रूपसे भ्रसुभव फरनैवाला गुरु कोन है ? उत्तर--- 
स्वस्मिन्‌ सदाभिलाषित्ादर्भीष्ठज्ञापकत्नत; ॥ 
स्वये हितप्रयोक्तृलादात्मेव गुरुरात्मन; ॥३४ ॥| 
श्रये--आत्माका गुरु वास्तव भात्मा ही है क्योंकि 
वही अपनेमें मुके मोक्ष सुख मिले! इस अभिलापासे मोक्त 
सुखकी भभिलापा करता है। अपनेमें ही' घुझे अभीष्ट मो 
सुखका ज्ञान करना चाहिये” इसरूपसे मोक्ष सुखका बोप 
करता है भोर पोक्ष सुख दी परम हितकारी है इस रूपसे उ०. 
सफी प्राप्तिमं अपनेको लगाता है 
भावाथे-- नो शात्माको हितकारी उपदेश दे ओर 3« 
सके भ्रज्ञानकों दूर करे उसीका नाम गुरु है। यथ्यएि ऐसे 
अन्य भी ज्यक्ति हो सकते है परंतु थे कहने मात्रके होते 
हैं, वे वेसा करा नहीं सकते) असली गुंरु तो आत्मा दी है 
क्योंकि 'मोक्त मुझे प्राप्त हो जाय इसप्रकारकी पंशस्त अभि- 
११ 
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छापा उसीमें होती-है ।उसको येद हान शहता है कि स- 
सारमें सबसे ग्रेमीष्ट पदाये भोक्षंसुख है और पहीं इस प्र-. 
कार अपनी भ्रात्माकी निदा कर- कि रे दुरात्मा | तूने भा- 
जतक कभी मोक्षसुखकी भापिके लिये प्रयत्त  नहिं. किया 
सदा विषय भांगोंमें ही मर्नं रहा है। परप : हितंकारी मोक्ष 
धुखकी माप्तिमं अपनेकी ठगाता है। इंसलिये सबसे उत्तम क* 
व्याणकारी गुरु अपने आत्माको ही पानना चाहिये ॥ ३४,॥ 
शंका-यदि झ्ात्माका शुरु आत्मा ही है भन्य नहीं तब शास्रों 
में जो यह उपदेश है .कि जाचाये आदि गुरु हैं उनकी 
सेवा करनी चाहिये, वह सव व्यथं है | उत्तर-- 


 नांज्ञों विज्वलवमायाति विज्ञों नाज्षतवसुच्छाति | 
निमित्तमान्रमन्यस्तु गतेधमास्तिकायवद॥ २५॥ 


अथ---जो पुरुष: अंज्ञानी है; वह परके निमित्तसे विशेष 
ज्ञानी नहीं हो सकता ओर नो विशेष ज्ञानी है वह भज्ञनी 
नहीं हो सकता इसलिये जिसम्रकार जीव पुंहलोंके :गमनमें- 
घर्मास्तिकाय निमित कारण है उसी. प्रकार झ्न्प मनुष्यके 
शानी वा अज्ञानी करनेमें गुरु भ्रःदि निमित्त कारण हैं। 

भांवाथे-प्रदार्थेम जो शक्ति होती है बह उसीसे काव 
फर सकता है अन्य पदाय. तो उसके काये करनेमें- निमितत 
कारण मात्र पढ़ जाता. है। जीव. ओर पुदगल द्रव्पमें गगन 
करनेकी स्वयं शक्ति है इसलिये वे जिस समंदर गमन करते हैं 


इशोपदेश। - की] 


'बमेंद्रव्य उनके गमनमें सहकारी कारण पड जाता है किलु 
यदि उनमें गमन करनेकी शंक्ति न हो वो-एक नहीं हजार 
ये सरीखे सहकारी कारण पढ़ जाय, कभी जीव भोर 
'पुद्दल गमन नहीं कर सकते उसीप्रकारे भात्माकी भी दंश्ों 
है। यदि यह आत्मा तत्तव॑ज्ञानकी प्राप्तिके अयोग्य भभव्योदि 
स्वरूप भ्रज्ञानी रहता है उससमय एक धर्माचायका उपदेश 
थया इनारों धर्माचायोक्ते उपदेश क्यों न प्राप्त दो 
शृंह तरवत्ञानी नहीं हो सकता | कहां भी है--- - 
ध्याभाचिक॑ दि निष्पत्तो क्रियागुणमपेक्षते । 
न व्यापारशतेनापि शुकवत्पाय्यते वक। ॥ १॥ 
अर्थात--सैकरडों प्रयत्त किये जांय तो भी वगढा तो 
जैके समान पढ़ नहीं सकता उसीपकारे यदि स्वाभाविक 
चीज नहीं है तो हजार प्रयत्न किये जाय तो भी वह पेदा नहीं 
दो सकती क्योंकि स्वाभाविक चीजकी भोजूदगीमे ही प्रयत्न 
करनेपर पह ग्रगट हो सकती है| जब अद्वानीमें प्ानप्राप्ति-- 
की योग्यता दी नहीं तव उसे कितना भी 'उपदेश दिया 
जाय तखज्ञान-उसे'नहीं प्राप्त तो सकता- तथा जो पुरुष 
नवान है तसप्वानंका पात्र है उंसकेलिये त्लजानसे चि 
शानेके लिगे हजारों उपाय क्यों न किये जाप वह त्तज्ञा- 
से चिग नहीं सकता | कहा. मी. है-5- 


थे पतत्यपि भंयहुतविश्चलोके . - 
मुृकाएवनि प्रशमिनों न चरूँति योगात्‌॥ 


थछ भाषानुवांद संद्वित । 
'. योधमप्रदीपदतमोहमहांधकायः . ., 
सम्यग्द्शः किमुत शेषपरीषहेघु ॥ 
जो-योगीगण सम्पग्तानरूपी जाब्वस्थयपान दीपकसेः 
मोहरूपी प्रबल अधकारका नाश करनेवाले हैं ओर सम्य 
ग्ष्टि हैं वे शांतस्ववावी योगीगण जिसके भम्रानक श- 
ब्दसे पथिकोंने मागे छोठ दिया है जोर समस्त लोक भ- 
से थर थर कांपने लगता है ऐसे वज्ञके गिरने पर भी अ- 
पत्ती परम पवित्र समाधिसे जराभी चलायपान नहीं होते [ 
इसलिये यह वात निश्चित होचुकी कि ज्ञानी. ओर. ज्ञानी 
पमनेकी सामथ्ये आत्मामें ही है ओर गुरु भ्रादि तो निमि 
त कारण हैं. जवदे सती ये किसीको ज्ञानी अन्नानी नहीं बना 
सकते । हां ! निमित्त कारणके विना भी काये नहीं होता 
इसलिये ह्ञानप्राप्रिमं निमित्त कारण गशुरुओंकी शुभ्रषाका: 
परित्याग न कर देना चाहिये | उनकी परमभक्ति रखनी: 
ही चाहिये ॥ ३२५ ॥ 
| शंका- शभ्रभ्यासका उपाय क्‍या है ? उत्तर- 


अभवचित्तविक्षेप एकांते तस्लसंस्थितिः ॥.*“_ 
अभ्यस्येदभियोगेन येगी तर निजात्मन१॥ २६॥ 


धे--जिसके चित्तमें किसीप्रकारका .विक्षेप न हो: . 
जिसकी बुद्धि एकांतमें बेठनेके कारण हेय ओर ,/प्रादेय रब 
रूप पदाथोके विचारमें निकल हो, ऐसे योगीकोी चाहिये 
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के वह आलश्य ओर निद्रा आदिके परित्याग पूषेक अपनी 
आत्माके स्वरूपका अभ्याप्त करे | 
भावाथ--जबतक चित्तमें किसी प्रकारका विक्तेप रहेगा 
सवतक आकुलताके कारण कभी आत्माके खरूपका ध्यान 
जअहीं हो सकता इसलिये सबसे पहिले योगीको अपना चित्त 
शांत रखना चाहिये। चित्तके विक्षेपका निरोध एकफांतवाससे 
ही हो सकता है इसलिये योगीकों जनसमुदायमें नरह कर 
शकांतमें रहना चोहिये। तथा यह पदाथे व्यागने योग्य है 
और यह पदाये ग्रह फरने योग्य है जवतक इसवातका जाने 
न होगा तबतक भी आत्माके स्व॒रूपका अभ्यास नहीं हो 
सकता इसलिये स्वपर विषेक् रखना भी भ्रात्मस्वरूपके श्र- 
अ्यासी योगीकोी परमावश्यक है ॥ ३६ ॥ शंका--स्वपर 
'विषेकरूप संवित्ति योगीके है यह बात फेसे जानी जा स- 
कती है १ उत्तर- 
यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वम्ुत्तम। 
तथा तथा न रोचते विषया सुहभा अपि॥ ३७॥. 
अर्थ--संवित्ति-स्वपर पदाथाके भेदविज्ञनसे जसा' 
जैसा प्रात्मादा स्वरूप विकसित होता जाता है वेसे ही. 
'बैसे सुलभ भी विषयोंसे प्रीति हटती जाती है। 
,. भावाथ--जवतक आत्माको अपने स्वरूपका ज्ञान. नहीं 
होता तबतक वह विपयोंको ही प्यारा मानता है ओर उनसे 
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जायमान सुखको ही परप सुख मानता है कितु निश्तसपय 
आत्माको अपना स्वरूप पालूप पढ़ता चला जाता हैँ उस 
समय उसको वही परम आनन्द जान पढने छगता है ओर 
विषय सुख जो परिंगाममें दुखहीक देनेदाले हैं उनसे से 

था विम्ुद्ता हो माती है ।लोकमें भी यह वातअसिद्ध हे नो 
फारण प्रचुर सुखका उत्पादक होता है उसीको लोग अपना- 
ते हैं जोर जिससे थोंढा सुख मिलता है उसको छोड देतेः 
हैं। पुनिगण इस बातकों अच्छीतरह जानते हैं कि विषय- 
मोग अव्पछुखके कारण हैं ओर शात्मस्वरूपका चितवन परम 
संखसवरूप मोक्षका कारण होता है इसलिये वे स्वपर वि- 
वेकरवरूप आत्मस्व॒रूपके चिंतवनमें ही लो छगाते हैं। प्रु 

रे काममोगोंकोी केसा समझते हैं यह अन्यत्र भी कहां 

यथा---- 


शमसुखशीलितमनसामदशनमपि देंपमेति किम्रु कांमाः-। 
स्थलमपि ददति झपाणां फिमग पुन रंगमगाराः ॥ १॥ 


. अर्थात्‌- जिंसंप्रकारं घुसी जमीन भी मछलियोकेलिये 
ऊप प्राशनांशकू' देती है' तब  अग्निकी तो वांत ही 
क्या है अर्थात्‌ अग्निसे .मरूर दी मछलियां मर .जाती हैं 
धप्तीप्रकार जिनका विच्व समतारुपी सुखसे परिषृरश है 

धुनिगण जब शरीरकी स्थितिके कारग्र भोजनकां भी प- 
रि्याग कर - देते हैं तंवर काम भोगोंकों वे फेसे :भ्रच्छा 
मत सकतें हैं) अर्थात्‌ काम भोगोकी सभेधां हेये सम 
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कर योगियांकी कभी उनमें प्रहत्ति नहीं होती | इसलिये .- 
यह बात स्वेधा युक्त है कि योगीको अपनी भ्रात्माके स्व- 
रूपका प्ञान है, इसवातकों जतक्ानेवाली योगीकी विषयोंमें 
अरुचि ही है- जिप्तयोगीकी जितनी विषयों अरुचि .होगी 
घद उतना ही अधिक प्रात्मसतरूपका ज्ञाता होगा ॥-३७॥ 
जसी जंसी विषयों अरुचि बढती ज्ाठी है वैसी ही वेसी 
स्वात्मसेवित्ति- स्वपर विवेक भी वढता चला जाता है, इस 
वातको ग्रंथकार समकाते ईैं--- 


यथा यथा न रोचते विषया! सुलभा अपि। . 


तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वम्त्तम॥ ३८ ॥ 
अर्थ--जैसी जैंती सुलभ भोगोंसे रुचि घदती जाती 
है बसे ही बसे स्वपरसंवित्तिस विशुद्ध झर्माका स्वरूप उंदित 
होता चला जाता है | 
भावाथ--ऊपर कह दिया-गया है कि भाताके पिशुद्ध 
स्वरूपकी उपलब्धिमें विपयोकी अरुचि फांरण है, दिपयोकी 
अरुचिसे दी विशुद्ध स्रखूपकी प्राप्ति दोती है ।-कदहा भी दे- 
विरम किमपरेणाकार्यक्रौतृूदलेन . -  : - 
स्वयप्रपि निभृतः सन्‌ पद्य चण्मासमेक -। 
इृदयसरसि पुंसः पुदूगलाद्धिण्षधास्नी ह 
नतु किमनुपढब्घिमति किचोंपक्रन्धि:॥ ३७१ 
 समयसार कलश 3) 
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अर्थात्‌-भात्मन्‌ ! यह जो तु बिना कामका व्यथेःको 
झाहल मचा रहा है प्रह तेरा ध्यथं है उससे तु शीघ्र विरक्त 
हो। आत्मत्वरूपमें लीन होकर छेपास पर्येत तू इस चेतन्य 
स्वरूप भात्माको. देख | पृह्छसे मिन्न कांतिके घारकःइस 
शात्माकी तेरे हृदयसरोवरमें प्राप्ति होती है या नहीं। इसलिये. 
जो पुरुष विशुद्ध आत्मस्वरूपकी म्राप्तिके अभिलांषी हैं उन्हें 
चाहिये कि वे विषयमोगोंको सवेथा हेय समझे, कंभी भी 
उनमें रुचि न कर ॥ १८ ॥ 

शंका-- स्वात्मसंवित्तिके प्रकृष्ठट होजानेपर किन किन 
चिन्होंकी प्रगदता होती है ! उत्तर--- 


निशामयति निरशेषमिद्रजालोपमं जगत | 
रंपहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यन्रानुतप्यते ॥ २९॥ 


अथ-इप समस्त जगतको वे इन्द्रभालके सपान देखते. 
हं।आत्मस्वरुपकी प्राधिकेलिये उनकी इच्छा लदजहा उठती 
है भोर जिससमय किसी कारणसे आर्मस्वरूपसे भिन्न 
किसी पदायमें उनकी अहत्ति हो जाती- है ते उन्हें अत्यंत 
संताप होने लगता है। . . 

भावा4--नवतक भआात्माको अपने अंसली 'रवरूपका 
ज्ञान नहीं होता तवतक वह खी पुत्र, आदि- संमरत पदार्थों: . 
को अपने सुखका कारख . मानता.है ओर विषयोंसे जाय- 
मात्र सुखको दी प्रम सुख मान बेठता हैं, आत्माके असली : 
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खरूपकी प्राप्तिकेलिये कभी प्रस्त्न नहीं करता ओर ने 
आत्मस्वरूपसे अतिरिक्त विष गो गॉमे प्रहत्ति होज ने से किपती 
प्रकारका पश्चाचाप करता है परंतु निप्र॒ेग्रय उसे स्वात्मं- 
संवित्ति-स्त्र ओर परफा विवेक्र होजात है उप्ततमय जगत का 
समत्त ख्याल इसे इंद्रनालके खपालके समान जान पढने 
लगता है अर्थात्‌ जिसप्रकार इंद्रजालमें सब ऊ्ठी मोया 
होती है उसी परकार ख्री पुत्र आदिकी मायाकों वह झूठी 
अत एवं हेय समझने लगता है। उससमय सिवाय ब्रात्म- 
स्वरूपकी पराप्तिक और किसी चीनकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं 
होती ओर पूर्वजन्मके संस्कारसे अथवा भ्नय किसी कारणं 
से विपय आदियें उप्तकी प्रहत्ति मी हो जाती है तो उस 
से उसे बढा ही क्लेश होता है ॥ ३६ ॥ ओर भी खात्मसं- 
'वित्तिका फल वतलाते हैं- हे 
इच्छत्येकांतसवांस निजन जनितादर; 
निजकायबवश्ञात्किचिदुक्त्वा विस्मरति दुतं ॥ ४० ॥| 
अथे--स्वास्मसंवित्तिके जागत हो जानेपर यह आत्या बड़े 
शादरसे किसीप्रकारते मनुष्षोंका संचार न हो ऐसे एकांत 
स्थानोंमें रहनेकी इच्छा करने छगता है ओर विशेष भयो- 
लनसे कुछ वोलनेपर भी शीघ्र ही उसे भूल जाता है। 
सावाथ-जवतक शात्माको यह ज्ञान नही होता कि जीने मर- 
जेबाला और नरक दु।ख मोक्ष सुंखका भोक्त अकेड में ही हूं 
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सी इत्र शादि जनन्‍्मके साथी हैं कमेके नहीं । मेरे: ऊपर आई - 
हुई विपत्तिमेंसे वे जरा भी भाग नहीं वट सकते । तबतक 
वह स्त्री पृत्र भ्रादिको अपनी: रक्षाका कारण मानता है ओर 
उनका संग छोडकर एकांत स्थानमें रनेकेलिये भय करता है. 
कितु जिससपय इसे स्वपर विवेक होजांता है, में भ्रकेला:डी 
हूँ भ्रन्य कोई मे मेरा नहीं, जिससमय यह भावना हृदयमें 
होने छूगती है उससमय स्त्री पुत्र आदिके साथ -रहँना इसे 
दु/खदायी जान पढने लगता है | पड़े भानन्दके साथ वह 
धर्वेतकी गुफा श्रादि ऐसे रथान जहांपर जरा भी पुष्य 
संचारकी गम्प नही वहाँ झानन्दपूत्रक रहनकी अमिशाषा 
करने तगता है| तथा भोजन शादिकी पराधीनतासे कुछ 
समय श्रावकोंकों उपदेश देनेके लिये म्यत्न करता है कितु 
शझात्मरवरूपम विशेष जीनता होनेके कारण तत्काल उसे भूछः 
जाता है ।अपने आात्मस्वरुपमें ज्योका त्यों फिर लीन हो जाता 
है जौर आंध्यानसे होनेवाले चमत्कारोंकों. हासिल कर 
“लेता है। ध्यानंका फल ' भन्‍्यंत्र भी ईंसीप्रकार 'कहा' है- 
शुरूपदेशमासाथ समम्यस्यन्ननास्त। 
धारणासोष्टवध्यांतप्रत्ययानपि पहयति ॥-१ ॥ 
अर्थात- गुरुके उपदेशके अनुसार सदा. आत्मखखरूप - 
का झम्यास फरमेवालता योगी घाषाय सोष्टठ4 आदि ध्यान 
के प्रत्ययोक्ो साथाद प्रत्यक्ष फ़रने लगा: है | सारयह है. 
कि योंगीकी आत्माके स्वरूपके,चितवनमें जिसतमय पएका- 
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थ्रता दी लाती है उसंसपय इसे सगतकां फोई पदाये अच्छा 
नही छगतां, आत्यिक आंनन्दर्म ही वह चूर बना रहता 
है॥9 ० ओर भी आत्मध्यानका काय वतलाते है--- 


न्ुवत्नपि हि न ब्रते गच्छज्ञीप न गच्छति।. .. 
घिराकृतात्मतत्तस्तु पश्यन्नपि न पर्यति ॥४१॥ 


. अयथ- जिस पविद्वात्मा योगीकी आत्मस्वरूपके चित- 
वनमें स्थिरता होगई है वह दोलता हुआ मी नहीं वोढता 
हुआ सरीख्ा है, जाता हुआ भी नही जाता हुआ सरीखा 
है ओर देखता हुआ भी नहीं देखता हुआ सरीखा है। 
भावाये- विशुद्ध आतध्मस्वरूपके चितवनमें जिससमय 
योगीका चित्त लीन हो हाता है उम्त समय उसके चित्तकी 
प्रहत्ति उसीमें लीन हो जाठी है, भ्रन्य कुछ भी चीज उसे 
अच्छी नहीं लगती इसलिये उससपय वह श्रावक्र आदिके 
उपरोध-आग्रदसे उपदेश्ष ग्रादि देता हुआ भी उस कार्य 
मुख्यता ने होनेके कारश न देता हुआईी सा है। कहो 
ह भरी ९ 
आत्मडानांत्परं कार्य न बुद्धो घारदेश्िर। 
कुर्यादथवशात्किचिहाकायाम्यासतत्परः ॥ 
भर्यात-बोलमनेका ओर शरीरसे काय करमेका अभ्यास 
पड़ा हुआ है. इतलिये. योगी, भावक आंदिके भिमिचसे 
वा अन्य किसी मयोजनशी उपदेश शादिके समय बोलना 


ने । भाषानुवांद स्दित । - 
47 भोजनादिके लिये जाना श्ादि प्रदत्ति करता है तथापि स्व- 
इरूपके शानमें विशेष लीनता होनेपर श्वस्वरूपके अभ्यास 
रूप कापमें ही वह लीन बना रहता है | स्वस्वरूपके अन्या- 
सस्ते अन्य नो भी कार्य हैं वे बहुत कम उसकी बुद्धिमें. 5 
इरते हैं, हेय समझे उनकी ओर वह लो नहीं लगाता। तथा 
आत्मस्वरूपके अभ्यासमें विशेष लीनता होनेके कारण वह 
भोजनादि केलिये जाता हुआ भी नहीं जाता -सरीखा है, 
ओर किसी पदाथेकोी देखता है तथापि उसे वहीं देखतां . 
अरीखा है। सार यह है कि स्वस्वरूपके अ्भ्याससे योगीकों 
जो प्ानंद प्राप्त होता है वह अन्य किसी भी कायेमें नहीं 
इसलिये अन्य का्योके करनेकी उसे जरा भी हत्सुकता नहीं 
श्हती । का 
ओर भी ग्रंयकार कहते हैं | 
'किमिदं कीहर्श कस्य कस्मात्केत्यविशेषयन्‌ | 
स्वदेहमपि नावैति योंगी योगपरायंणः॥ ४२ ॥ 
अथ-- योगमें लीन हुआ योगी अनुभवर्मे आनेवाहूा 
तत्व क्या है ! कैसा है ? कोन उसका रवापी हे किससे उ- 
'दित और कहांपर गोजूद है ? इसमकारके मेदभावका कुछ भी 
हयाल न कर अपने शरीरको भी नहीं जानता | . ” 
. भावाये--रवस्॒रूपके ध्यान करनेवाले-भी योगीकेज- . 
'बृतक यह भेदविज्ञान पना रहता है -कि में जिस -तख्कों 


पशछ्ठोपैशं।,. . ., डा 


अनुभव कर रहा हूं वह-यह है, इसरूप है, उसका यह स्वामी 
है, इससे वह उदित हुआ है ओर यहां पर मोजूद रहता है 
तबतक उसको अपने घ्वरीरका ज्ञान रहता है कितु जिसस* 
मय श्रलुभवर् आनेवाका पदाये क्या है? कैसा है ? कोन उ 
सका स्वामी, कहांसे उदित ओर कहां रहंता है इसप्रकार व्यु- 
प्रतक्रियानिहत्ति सरीसी एक प्रकारसे सम्राधि प्राप्त हो 
जाती है उससमय योगीको जरा भी अपने शरीरका धान 
नहीं रहता । कहा भी है- -- 
तदा च परमेकाप्रयाद्वहिरथयु सत्स्वषि। 
अन्यन्न किंचिनामाति स्वयमेवात्मनि पश्यतई ॥ १॥ 
अथवि--जिप्तसप्रथ योगी अपने योगमें लीन होजाता 
है उससमय परम एकाग्रतासे वह अपने आत्माके ही स्वरूपका 
अवलोकन करता रहता है इसलिये वाह्य पदाथाके रहते भी 
बसे कुछ भी श्रच्छा नहीं मालूप होता ॥ ४१ ॥ 
दका- आत्मस्वरूपमें लीन हो जानेपर भन्य कोई पदाये 
अच्छा नहीं मालूम होता यह केसे १ उत्तर-- 


यो यत्र निवसन्नास्ते स तन्न कुरुते रतिं॥ 
यो यन्न रमते तस्मादन्यत्र न सगचछति ॥ ४३१॥ 


अये-- जो मनुष्य जहां रहता है उसकी वहीं पीति हो 
जाती है ओर वहीं रमण करनेके कारण अन्यत्र नहीं जाना 
चाहता 


श्र भाषासवार्द सहित । 


भावाये-- यह वात आदालभोप्राल असिद्ध है कि. 
यदि प्रनुष्य “किसी उत्तम शहंर या .,ईत्तम मरकानर्स: रहता 
है तो उसीमें उसका प्रेष हो. जाता है, यदि वही किसी छो 
डैसे गांदके भोपडेमें रहता है तो उसकी उसीमे प्रीति हो 
जाती है तथा उसीमें : क्रीडापूवेक झानंदसे रहनेके कारण 
वह अपने केसे भी शच्छे घुरे निवास स्थानको छोडना नहीं 
चाहता | उसीप्रकार जबतझ योगी दूसरे पदा्थोकोीं भ्रपना: 
आनता है ओर उन्हें शपना हितकारी समझता है तब तंऊे: 
वह उन्हींमें ग्रे करता है भ्रोर उन्हींको श्रानंददायी मान, 
आनंद स्वरूप. झ्पने आत्माके स्वरूपकी शोर लो नहीं 
लगाता कितु जिप्तरमय वाह्य पदाथोंसे ,खिचकर यो- 
गीकी दृष्टि अपने विशुद्ध भ्रात्मस्वरूपमें लीन हो जाती है. 
ओर झात्मस्वरूपके चितदनसे जायमान शावंदका उसे भनु- 
भव होने लगता है उस संम्रय सपरंते बाह्य. पदायोके रहते 
भी वह उनकी ओर नहीं कुकता स्वस्वरूपके सामने उसे सक - 
फीफा लंगता है .॥- ४३ ॥ स्वात्मानुभवम लीन होनेपर जब 
योगीकी अन्य पदा्थोर्म प्रहत्ति नहीं शेत्ती तव क्या होता 
है  ग्रंथकार इसवातका सपादान देते हैं-- , 


आगच्छंस्तहिदेषांणामनभिज्ञरच जायते | 
अज्ञाततहिडिषसतु बड़थ॑ते न विम॒च्यंते ॥ ४४॥ 
शथे--स्वात्मनिष्ठ योगीकी जब अन्यत्र प्रहत्ति नहीं 


इंशेपंदेंश । द्च् 
होती तो उसे श्रन्य. पदा्थोके विशेषोंका भी ज्ञान नहीं 
'. शहता ओर जब उसे विशेषका ज्ञान नहीं होता तब उसके 
कमोका बंध नहीं होता है, कमोका नाश ही होता है। 
भावाये-- नो पनुष्य जिस पदायेके चितवनमें परन हो 
जाता है उसे दूसरे पदायके भञ्रच्छे चुरे स्वरूपका जरा भी 
ज्ञान नहीं रहता इसलिये दूसरे पदायोसे उसका संबंध 
नहीं रहता, उनसे उसका संबंध छूट जाता है । योगी भी 
निम्ृत्मय स्वस्वरूपके चितवनमें लीन हो जाता है ओर उ- 
सीको अपना मानने लगता है उससमय उप्तकी प्रहत्ति 
वाह्यं पदार्थाकी ओर नहीं होती ओर भक्‍्रहत्ति न होनेके का- 
रण कोन पदांथ भ्रच्छा है, ओर कोन बुरा है इस रूपसें 
उनके विशेषोका प्लान भी उसे नहीं होता | पदांथाके विशेष 
द्वानके अभावसे उनमें उसकी ममता “भी नहीं होती ओर 
ममता न होनेके कारए शुभ अशुभ क्मोका बंध नहीं होता, 
निनरा दी होती चली जाती है जिससे उसे धोक्ष स्वरूपकी 
३ हो जाती है॥ ०४-॥ ओर भी ग्रंथकार उपदेश 
दैते हैं--- दी कि 


परः परस्ततों दुःखमात्मेबात्मा ततः सुख-। 
अत एव मंहात्मानस्तान्नेमित्त कृरतोच मा; ॥ ४५॥ 


अथ-पर पदाथे पर ही है इसलिये उपंको - भपना भा- 


हद. भाषासवाद संदित । 


ननेसे हु।ख होता है:ओर जो पदाये अपना है बह अपनाए 
ही है उसको अपनानेसे सुख मिलता है इसीलिये तीथेकर 
आदि पहापुरुषोंने भात्माके लिये ही उद्योग किया है 

भावा--स्री पृत्र शरीर आदि णो भी संसारमे पदाये 
हैं वे जट स्वरूप हैं इसलिये अपने चिदानंद चेतन्य स्वरूपसे 
भिन्न हैं यदि उनको अपना माना जायगा तो अवश्य दुख 
होगा क्योंकि थे सदा अपने साथ नहीं रह सकते, जरूर 
उनका वियोग होता है ओर वियोगसे भवश्य पलेश होता 
है। चिदानंद चैतन्य पदार्थ अपना है कभी वह श्रपनेसे 
वियुक्त नहीं हो सकता इसलिये उसे अपना पाननेसे पर४ 
सुखकी भाप्ति होती है । तीथंकर आदि जितने भी महापु& 
रूष होगये हैं उन्होंने शरीर आदि पदाथोकों दु।खदायी जान: 
इनकी अपनानेका उद्योग नही किया कितु चिदानंद चेतन्य् 
श्वृरूप जो अपना पदाथे है उसीके लिंये उद्योग किया है । 

पर पदाथोमें श्रनुराग करनेपर क्या क्‍या फल प्राप्त 
होता है ? श्तवातका निरूपश ग्रंथकार करते हैं-- 


अविद्ान पुद्दलद्वव्य योएमिनंदति तस्य तत | .. 
न जातु ज॑तो; सामीप्यं चतुगंतिषु संचति ॥ ४६ ॥ 
अये--भ्रज्ञानी जीव पृद्दल द्वव्यको भ्पना मानता है 


इसलिये वह पुद्ल द्रव्य चारो गतियोंमें उसका सबंध नहीं 
छोडती साथद्दी बनी रहती है । 


इछो परेश || «दस 


भावाये--शरीर आदि पुद्ठल द्रव्य सबंया हेय हैं ओर 
आत्मस्वरुपसे सेथा मिन्न हैं तथापि जिस पुरुषकों इस 
बातका ज्ञान नहीं कि यह पदार्थ हेय है ओर यह पदाये 
उपादेय है वह शरीर आदिको अपना मानता रहता है। 
शरीर आदिको अपना माननेसे कमोका आखत्र होता है, 
जसकी कऊंपासे चारो गतियोंमें घृपना पढ़ता है भोर उन्हीं 
'श्रीर आदिका संबंध करना पडता है इसलिये पर पदाथोमें 
कभी अनुराग न. करना चाहिये ओर अपने स्वघ्वरूपकों 
“ही अपनाना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
स्वध्वरूपके अपनानेसे क्‍या होता है? ग्रंगकार -यह 
'समकाते हैं--' ' 
आत्मानुष्ठाननिष्ठस्थ व्यवहारवहि६स्थितेः | 
. जायते परमानन्द: कश्रियोंगिन योगिन; ॥ ४७ ॥ 

शथ--परहत्ति निहत्ति रूप पव्यवद्रसे रहित होकर 
जिललसमय योगी अपने आत्मस्तरूपमें लीन होनाता है उस 
सपय उस योगकी कृपासे उसे परपानन्द स्वरूप मोक्षकी 
प्राप्ति होजाती है । 

भावाथे--सखवस्वरूपमें लीनता होना योग कहलाता है 
जोर जबतक वाह्म पदायेमें पमत्च लगा रहता है तबतक 
'स्वप्वरूपमें लीनता नहीं होती इसल्यि जो योगी बाह्य प- 
दायोमें किसीमकारका ममत्र न कर स्वस्वरुपमें ही लीन 


६८ भाषानुधाद सहित | 
' हहता है उसे अनिवेचनीय . झानन्द-मोक्ष सुखकीं प्रापिः 


धेती है ॥ ४७ ॥ 
'. झानन्दका कार्य भ्ंथकार वतछाते हैं-- 
आनन्दो निद्देहत्युड क्रमेघनमनारतं | . 
न चासो खिचते योगी वहिदेखेष्वचतन; ॥४८ ॥ 
अथे--वह आनन्द सदा आनेवाले प्रचुर भी कमरुपी 
इंधनकों जला डालता है और वाद्य पदार्थोसे जायमान हु।खों 
छा कुछ भी भान ने होनेके: कारण योगीको उससमय- कुछ 
भी खेद नहीं हो 
भावाथ--कर्प ऐसा बलवान हे कि जबतक श्रात्मापर 
इसका प्रभाव पडा रहता है तब तक उसे एवर्रूपका ब्ान 
नहीं होने देता, अपने जालमें फसाकर शभात्माको चतुर्गेदि 
रूप संसारमें घुमाता है ओर अनेक प्रकारके' क्लेश भ्रुगाता 
है। परंतु किसी कारणसे कर्माका चल घव्मामेपर जिसस- . 
पय आत्मा स्त्वरूप शुद्ध चेतन्य' स्वरूपके चितवनमें लीन 
दोजाता है उससमय कर्माझा बल परादर धटता चल्या जाता 
है ओर वे किसी समय जाकर नष्ट होजाते हैं । यही यहां 
“पुर बतलाया गया है कि योगी जिससमय' स्वस्वरूपके 
चितदनये पतन होनेवाले. शरानन्दको प्राप्त करलेदा है उस- 
'शरमंय समस्त कर्मरूपी घन जलकर खाक होजातां हैं ओर 
, #ंबस्वरूपम लीन होजाने से बाह्य पदाथके अच्छे: बुरेका 


. इशेपदेश | .... ६६. 


आओ योगीको भाग नहीं होता इसलिये उसे उनके संबंधसे 
किसी भी प्रद्धारद्धा खद नहीं होता ॥ ४८॥ ..' 


और भी कहते हैं-- 
अविद्याभिद॒र ज्योतिः पर॑ ज्ञानमय महत्‌। 
तत्मष्टब्यं तदेषटव्य तद््‌द्वष्टच्यं सुसुक्षुभि। ॥ ४९ ॥ 


धरये--वह आनन्दस्वभाव ज्योति अविद्याकों नाश 
करनेदाली महान उत्कृष्ठ ओर ज्ञानमय है इसलिये मोक्षा- 
भिल्लाषियोंकी उत्तीके विपयर्म प्रश्न करना, उसीक्षी अभि 
लापा करना ओर उसीका शनुभव करना चाहिये। 

धावाय-जिस आनन्दका ऊपर उछेख-कर शाये हैं पह 
: शझानंद एक प्रकारकी विलक्षण ष्योति हे। वह ज्ञानस्वरूप 
है। उसके समान अन्य पदाथे हितकारी नहीं इसलिये वह 
उत्कृष्ट पहान है। आत्मामें उसके जाइ्वस्यपान रहनेपर 
ग्रधानर्पी शर्वकार सवेया नष्ट होजाता है। इपलिये वह 
आनन्दस्वरूप ज्योति जब इतनी उत्कृष्ट है, तव नो पुरुष 
पोक्षक-- उप घानन्द स्वरूप ज्योतिके प्राप्त करनेके अमि- 
लापी है उन्हें चाहिये कि पे जब किसीवातका शुरू 
आदिसे प्रश्न करें तो उस ज्योतिके विपयमें करें। प्रति- . 
सप्य उसी छ्वोतिकी अभिलापा रव्खें,ओर उसी ब्योतिका . 
अनुभव करें-सार यह है कि मोक्षामिलापियोंकों सोहे 


७0: भाषानुदांदू सहित । 
उठते वेठते उस ज्योतिदीका मनन ध्यान रखना चाहिये ॥ 
ततवसंग्रहके विषयंमें अंथकार कहते हैं--- 


जीवो5न्य; पुद्लश्रान्य इत्यसो तत्त्वसंग्रह: । 
यदन्यदुच्यते किचित्‌ सो5रतठु तस्येव विस्तर: ॥| - 
भथे-णीव; शरीर आदि पुद्ठलसे मित्र हैं जोर पहल 
भी जीवसे भिन्न हे यही तखका संमह है भोर इधके झति 
रिक्त जो भी दूसरा हे-भेद प्रमेदको लिये कथन है वह उसी 
फा विस्तार है । । 
भावायथ-यदि वार्तवमें देखा जाय तो 'शन्मात्र ते 
संत ही तत्व हैे। कितु सत तखसे हर एक पदाथकी 
अदलियतका ज्ञान नहीं हो सकता इशलिये उसके भेदरपरूप 
चेतन ओर शचेतन इस प्रकारसे दो तल स्वीकार किये घये हें 
चैतनसे अ्रवेतन सबेया भिन्न है ओर चेतन कभी अचेतन नहीं 
हो सकता | चेतनाके ज्ञान दर्शन आदि भेद्‌ हैं। ज्ञानके प- 
तिज्ञान आदि भेद हैं, द्शनके चक्षुदशेन आदि भेद हैं। अजीद 
के; भी पुदूगल आदि भेद हैं। पुदूगलके अशु सकंघ आदि भेद है 
इसलिये वास्तवमें तो समस्त जगत चेतन ओर अचेतनके 
ही अतंगेत है। ऐसा कोई जगतमें पदायथे नही. जो चेवन झोर 
अचेतन दोमें से एक न हो तथा ज्ञानद्शेनादि वा शरीर आ- 
दिक जो भी भेद मरभेद हैं पे इसी तत्त्व संगहके विर्तार हैं | . 


इशोपदेश । -छ१. 


भगवान पूड्यपाद श्राचाये शास्र अध्ययनका साक्षाह्‌, 
प्रंपरासे होनेवाला फल निरूपण करते हैं--- 


इष्टोपदेशामिति सम्यगधीदय धीमान्‌ 
सानापमानसमता स्वमताहितन्य। 


मुक्ताग्रहो विनिवसन्‌ सजने बने वा 
मुक्तित्रियं निरुषपमासपयाति भव्य; ५१ 


अ्थ-आग्रहरहित भोर थाम किया निननवनमें निया प्र 


कश्नेवाला जो विद्वान भव्य जीव इष्टोपदेश इृह उपदेश-वा 
इछोपदेश शाख्रकरा मनन परिशीलन करता है ओर उससे 
उत्न हुए भातन्ञानसे सनन्‍्यान ओर अनादर दोनोंमें स- 
मंतदा भाव रखता है वह महानुभाव अ्ज्ञुपत्र मोक्ष रूद्मीको 
प्राप्त कर लेता है । 

भावाथे--जो स्वात्मध्यानफा उपदेश देनेवाला है उ- 
सका नाम इष्टोपदेश है वह इष्ठ उपदेश भी लिया जा सकता है 
ओर इष्टोपदेशका निरूपण करनेवाला इष्टोपदेश ग्रंथ भी लिया 
जा सकता है। जो विद्यन भव्य जीव इछ उपदेश वा इशेपदेश 
ग्रंथका भले प्रकार अभ्यास करता है उसके अभ्याससे उत्पन्न 
स्यात्म ज्ञानसे मान ओर अपमानमें समताभाव रखता है यदि 
कोई सन्‍्मान करता है तो उससे प्रपन्न नहीं होता ओर अपभान 
बरता है तो नारान नहीं होता | तथा भार्मसवरूपके भले 


करे... भाषालुवाद सद्दित । 


प्रकार ज्ञान होनाने पर पदाथोमें जो अच्छे बुरेका आग्रह 
करने लगता है वह भी छोड देता है इसीलिए गाप बा वनमें | 
निवास करता है उस पृरुष को परपानंदस्वरूप-पोक्त सुख 
प्राप्त हो जाता है। यदि अनादि वासनासे एरपदाथोमें शग 
दुषका अवसर प्राप्त भी हो जाथ तो उत्त समय भी योगीको 
अपने स्वरूपका ही ध्यान करना चाहिये । कहा भी है- 

यदा मोहात्पज्ञायते रागदेेपषो ,तपरस्विन: 

तदेध भावयेत्स्वस्थमात्मान साभ्यतः क्षणात्‌॥ १॥ 

अर्थात्‌ जिस समय पर पदाथोमें भोह हो णानेके 

कारण योगीके शग ओर द्वेषकी उत्पत्ति हो जाय तो उच् 
समय उसे श्पने स्वेरूपमें लीन होकर-समता पूृषेंक भपनी 
धात्माके स्वृरूपका दी चितदन करना चाहिये ॥ 


ढे?2५६४३४४०७४०४०/४ ०९७४४ घन ४५९४१) 
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